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या 2 चर] हे 
| संस्कृत शब्दों के अर्थ के संस्कृत पूर्व शब्द कौन से थे तो ने यही. 
जवाब देते कि हिन्द में आरयों के. आने के पहिले कोई राक्षसी 
लचर-पचर भाषा रही होगी वह “खतम हो चुकी और देववाणी 





कुछ भाषा विज्ञान वाले इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संप्केत में 
खंड मंड सरीखे जो अंडांत शब्द हैं वे अनारयन हैं | कुछ न यह 
कहा कि मरमर खटखट सरीखे जो ध्वनि सूचक शब्द संस्कृत में आये 
हैं वे अनायन हैं | संस्कत प्रंथों में ही जब पर्याप्त आधार मिल गया 
. तब यह माना जाने लगा कि संस्कृत सें शुरू से ही कुछ ऐसे शब्द 
हैं जो आरयंत नहीं हैं | मो. लि. के सम्बन्ध में सालों तक विंतर्क 
. होने के बाद अब कोई कोई बिद्वान दूसरे छोर पर पहुंच गये . और 
..प्राकत शब्द का दुरुपयोग कर यह कंहने लगे हैं कि संस्क्ृत प्राकत. से. 
. बनीं | द है 
जब आज भी आदमी अपनी छोटी छोटी भाषाओं के अ्रमुता 
के लिये लड़ भगड़ रहे हैं वो क्या आरयों के आने के समय के... 
हिन्द-वासी इतने भावना शून्य थे कि उन्होंने अपनी रन | बोली. जल्द, 
ही मर जाने दी ! द हल 


.. उनमें से मिट्टी व रांख बु देलखंडी शब्द हैं व उनसे संस्कत शब्द 

. मत्तिका व रक्षा बने व दस्त ओर जिव्हा आर्यत शब्द हैं व उनसे 

.. हिंदी शब्द हाथ व जीम बने | हिं हंदू लोग भले ही अपने मुंह मियां- 
. मिद्दू बने ओर अपने को शआार्य कहें पर उनका जगजाहिर नाम हिंदूँ.. 


है ओर यह नाम आयों के पहिले का है व ठेठ बु'देलखंडी है 



























' उत्तर भारत के फ्क प्रदेश न है जिसे द्दे लखंड क्‌ ह्दते हे । 
आर्यत भाषा के उलत्ति के हजारों साल पहिले बुन्देखखंड' के सध्य 
. में एक भाषा बनी | बच्चे जब बोलना शुरु करते हैं तो कोई आ आ 
.._ से शुरु करता है कोई मा मा से कोई ला ला से तो कोई डा ढा से. 
शुरु करता है| सब बच्चे एक ही वही अज्नर से बोलना शुरु नहीं. 


. करते | जो बच्चा आ आर से बोलना शुरु कंरता है उसके लिये हर 








दूसरे अक्तरों का प्रयोग होने लंगा । इस भाषा 
| इन सा संख्या २७ है | कह 





 में.त॒ बसे नहीं था । पर बोलूचाल में कभी कभी 
बत: ट वर्ग. का त वर्ग हो जाता है | इसी श्रकार इ व जकाय 
ग््घः का व बझर स का शु हो जाता है।छ ओर मर अज्षर . 






( ४.) ४ 
उच्चारण में चल ट ठ ड ढ़ ओर स से आरयों के आने के पढिले 
 घ बाद बनते गए | ऐ और आओ का प्रयोग .भी काफी, देर बाद 
. हुआ | श आयेन है । क्‍ क्‍ 
ऊपर लिखे कंड व उसके बाद के शब्दों के. पहिले या. दूसरे 
खअत्तरों को या-दोनों को आ इ ई उ ऊ ए ओ खर जोड़कर नये शब्द 
. बनाये गये | जे ड़ने का मतलब यह है कि अक्षर का ऋ निकालकर, 
. याने उसे हलन्त करके भिन्न २ रबर जोड़े गये | जैसे केंड से कांड 
डक कोंड आंकि शब्द बने ॥७ 5० पकड़ 












पड़ी ।इसजिये संयुक्त रोज्ड याने $ का प्रयोग: किया जा ने . लंगा।वः 
. अडु बडु सड्ड ऐसे शब्द बने | अब यंद्धां पर पक बात का ध्यान करने... 
लायक हैं। कडु शब्द का उच्चारंण करिये। आओऔप इसका संहीं उच्चारण 
. नंहों कर सकते | या तो अनुस्वार छोड़नी पंडेंगी या एक ही. ड का 





पक अंडु बड़ु सडडु इत्यादि बनने व चलने के के बाद ड की जगह ट-का 
उपयोग होने लगे। और अंट अट्ट इस तरह के कई बाद्‌ 









क्‍ बुन्देलखंडी मराठी माड़वाड़ी व मारंत की कुछ अन्य प्रादेशिक 
भाषाओं, में ड अक्षर अभी भी प्रमुख है ।.पर पहिले ड अच्चर. का 





4 
शंड 80» ५ (४ रे 













. दह।गया ढ का स.भी हुआ व्‌ ड का-लोप भी हूं| गया |... . , 
.._ ड-को जो-ज हुआ वह राजस्थान गुजरात पंजाब व सिं 

कफ हुआ व बदेले हुये शब्द फिर पूवे तरफज्वत्ति आयेकृए 7. ऊणगा 5 
ड का. जी ग हुआ वहू एशिया व युरुष में संभी जगह हुआ । 














(६ ) 


ड का ग हो जाना अत्यन्त महत्व का है। इस तरह से जो शब्द 


बने वे ये है | 
, अंग आंग इंग दंग उग ऊग एंग ओरग कंग खंग गंग चंग 
जंग टंग ठंग डंग दंग णांग पंग फंग बंणश भंग संग रंग लंग संग हंग 
इन शब्दों के अ स्घर की जगह दूसरे स्वर लगाकर भ्री कई 
शब्द बने | 


उपर लिखे शब्द एक ही ढांचे के हैं | पर दो अक्षर कु ओर ले 
के मिलाप से कुछ शब्द बुन्देलखंडी के विक्रास क्रम में काफी जदद 
बन गये थे | कल शब्द कल का नहीं है । वह हजारों साल पुराना है। 


यह बुन्देलखंडी भाषा सम्पूर्ण हिंद में फेत गई । सिंध से 
असाम तक व हिमालय से कन्या कुमारी तक यही एक भाषा बोली 
जाने लगी ओर वह हिंद के पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान इराक 
टर्को दक्षिणी रुस यूक्रंन ग्रीस व हंगरी तक फैल गई | अरब आय- 
द्वीप के सेमिटिक भाषा पर उसका प्रचुर श्रभाव पड़ा | यूरुप व 
ईजिप्त की भाषाएं शुरू में मुख्यतः इसी भाषा से बनी । पूर्व में 
आसाम से होकर इसके अंगांत शब्द चीन में चले गये व वहां अभी 
भी हैं | दक्षिण पूर्व में याने त्रह्मा स्याम आदि देशों में इस भाषा के 
अंडांत व अंगांत दोनों प्रकार के शब्द गये | 


 बुन्देलखंडी भाषा का अध्ययन हिंद के भ्रदेशों, शहरों व्‌ गांबों 
के नामों से शुरु होना चाहिये | आर्यन भाषा से लड़ने में उसकी 


आत्म रक्ता के ये ही मुख्य गढ़ रे आये | संस्कृत भाषा का साम्राज्य 


फेलने से बहुत से बुन्देललंडी भौगोलिक नाम बदले जाने लगे पर 


सब नहीं बदले जा सके | बहुत से बुन्देलखंडी नाम अभी मौजूद हैं. 
व उनसे उस भाषा के स्वरुप का बहुत कुछ ज्ञान श्राप्त हो जाता है।. 


भोगोलिक नामों में प्रदेशों शहरों व गांवों के नाम मुख्य है 








( ६ 9) 


इनके बाद नदी पहाड़ वर्गरह के नाम भी उपयोगी हैं. । भौगोलिक 
नामों के अलावा मनुष्यों के बहुत से नाम व आड नाम भी हैं जो 
हजारों साल पुराने हैं ओर बुन्देलखंडी हैँ । इनसे भी बुन्देलखंडी 
भाषा समभने में पर्याप्त सहायता मिलती है। मारत की भाषाओं 
में अनेक बुन्देलखंडी शब्द हैं ही पर उसके बाहर की भाषाश्रों में 
भी बहुत से बुन्देलखंडी शब्द बने जाते हैं । 
.. सौभाग्य से शहरों व गांवों के हजारों साल पुराने ऐसे बहुत से 
नाम बच जाते हैं जो बुन्देलखंडी हैं ओर आरयों के पहिले के हैं. । 
आयों ने कई शहरों के नाम बदल दिये व्‌ कई के बदलने की कोशिश 
की | यह अच्छा ही हुआ कि इस काय में उन्हें पूरी सफलता नहीं 
मिली | संस्कृत साहित्य में कई नाम ऐसे शहरों के आते हैं. जिनके 
.. स्थानों का अब ठीक पता नहीं चलता । इसका अथे यह नहीं है कि 
.. . उन शहरों का अस्तित्व नहीं है वे शहर हैं. पर वे अपने पुराने 
बुन्देलखंडी नामों से मशहूर हैं | बुन्देंलखंडी नामों ने संस्कृत नामों 
को पंछाड़ दिया | कई शहरों के पुराने व नये नाम दोनों अभी ज्ञात 
हैं । यह कहना गलत है कि पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र 
या कुछुमपुर था व पटना नया नाम है। सही कहना यह है कि 
. पटना नाम पुराना'है व उसको बदलकर पाटिलपुत्र या कुसुमपुर 
-- कर दिया था | पर पाठटिल्पुत्र ब कुसुमपुर चले गये व पटना बना 
रहा | बसाढ नाम पुराना है | बशाली नाम नया था । वशाली चला 


.. गया बसाढ़ बना जाता है | अवंति नाम नया था वह्‌ चला गया । 


पुराना नाम उज्ज न ( उड्डु ढीं) बना जाता है । प्रतिष्ठान चला 
गया | कूसी ( डूसी ) बना जाता है | 

वाराणसी नाम चल रहा है पर उसके पुराने नाम काशी (कासी) 
. को अभी लोग भूले नहीं हैं | ऐसे ही उत्तल नाम चला गया ब 
. उड़ीसा बना जाता है। शरबती नाम. चला गया व साबरमती 
( मूल नाम सबरी ) नाम बना जाता है १ 


(६ १७ ) 


हिंद के प्रदेशों के नाम अंड बंड आदि ही थे । यह भी था 
कि एक ही नाम एक से ज्यादह प्रदेशों का था | कई बंड थे । कई 
मंड थे | कई पंड इत्यादि थे | आंध्र का पुराना नाम अंड या आंड 
था।ड का ध हो गया व आर्यत रलग गया । नालंद कलिंद 
कलिंग तिलंग व पुलिंद नाम सब बुन्देलखंडी हैं. । उनमें आर्यन 
उपसर्ग ज्ञग गये हैं | बुदेलखंड के अधिकतर हिस्से का नाम डांड 
था व उससे बुन्देलखंड शब्द बना | बूदी का प्रदेश भी डांड ही 
था । अंग बंग भंग ( भंगल ) कांगडा कन्नड संड (सिंध) पंड्या 
पांडुचेरी मांडवी दंडक खांडव अन्दमान पंड् मुंड गंगबड़ बेंगी. 
गंडहार ( गांधार) आदि प्रदेशों के नाम रे आये मगध व माड़्वाड़ 
के अनुस्वार लोप हो गये हैं । 


शहरों व गांवों के कुछ नाम ये हैं:--बांदा बंदी खंडवा भंडारा 
मंडला मांडू मंडसोर मंडी मंगेर हिंडोरिया टंडला हिंगवानी भिंड 
गोंडा रॉडा कोंडिया टांडा सरकंडी जिंड भटिंडा डॉगरगढ़ तंजोर 
ढांगू कुन्डन डंडामंडी हिंगोली हींगनघाट बांदकपुर अंडुल अंडपटी 
अंगर डांडेल बांडर बांडीकुई बिंडोरा चंडोर चंदोसी डिंडोरी डिंडगिल 
सांगली गोंदिया इन्दौर मंडपम द्रभंगा कुंडा> बांगलोर मंगलोर 
बांद्रा टांड़ा ढंडखोरा डंडूपुर डु डूर ढुंगा बुंगा जंड कुंडियन शिलोंग 
. दाजिलिंग गंडेवी गंडी भंगपुर गंगटीक गॉंडल हंडिया हंगू इ'डारा 
_जंडिआल कंड्घाट कंडारकी कंडिआरो खंडाला खंडगिरी किंडागप 
कड कुडरघाट कोंडापल्ली कोंडागांव लंडीकोटल लंगल लंगर ज्ञोंडा 
लिंगा ल्ञॉगजू मंडरा मंडोर मंडिया मंडिया पांडे मंडीकोटा नडोल 
नंदी नन्दयांल नंदुरा ओंडल पंडू पंडोली नांदगांव नंदायर पिंडारसी 


_ पिंदरई पिंगली पिंगोरा पोंड़ी पंडी पिंडी पंडोरह जआांजगिर जंजिर है 


_पुंढ घंगानूर फफूर सिंड्री रंडीला रंगिया रंगपुर रंडेराव संडासल 
अंगड़ी डांडेली सिंगरोली संगोला संगी सिंडी संडूर संदीला टंडा 


|. 5१ .) 


सिंगपुर सिंगाक्‍ल टंडारा टंडो टन्डूर टंगी टंगला टंग डिंगरा डंडी 
टंडालूर गंगानी वेंडोलू हु डेवाली । 

इस तरह के सेकड़ों नाम ओर भी हैं व हजारों नाम ऐसे हैं 
जिनमें अन्डादि शब्दों के अनुस्वार का लोप हो गया है जैसे मद्रास 
मदु॒रा अडोनी आडरा आडरी बदामी बदारपर बुदनी बुड्ठोरा बिडेडी 
दादेर दादू दादरी दादसी गठडग गडरवली गड़वल गुड्ूर गुडीवाड़ 
हडाली हडयाल हेडिआया हुडेरी इेंडर इडापल्ती जडर वडाली 
कादीपर लाड्खेड़ लाडपरा लुडेवा लड्डाक मडीरा मदपुर नाड 
नडिझ्ाड नडगम ओोडिया ओडुर पडरा पडरी सद्टगढ़ सिड्डोली 
तडाली । 


... अब यह सहज प्रश्न उठता है कि बुन्देलखंडी भाषा क्या उन 
प्रदेशों में भी बोली जाती थी जहां आजकल ड्रेवेडियन भाषाएं 
. बोली जाती हैं | इसका जवाब हां है । ड्रेवेडियन भाषाओं का 
विकास बाद का है | मद्रास व मदुरा शब्द बुन्देलखंडी हैं वे मंड 
शब्द से बने हैं. मद्रास व उसके आसपास का प्रदेश अंग्रेजों के काबू 
में आने के पहिले तोंडल नाडू कहलाता था | यह तोंड शब्द 
बुन्देलखंडी है | नाडू (नाड) शब्द जुन्देलखंडी नंंड से बना है । 
. दक्षिण में नंड का नाड हो गया व काश्मीर में नागं हो गया |. 
कलिंग तिलंग बंगतलोर मंगलोर तंजोर ब उटकमंड नाम हजारों 


कि># ०." 


साल पराने हैं ब बुन्देलखंडी हैं। बुन्देल खंड : 


पड़री नाम के 


बहुत से गांव हे पड़री शब्द का अथे हैं छोटा सा गांव यह पढ़ाव 0 


शब्द से सम्बन्धित है डे वेडियन भाषाओं में इस शब्द का रूपांतर 
पिडगई हो गया है | पिडगई का वही अर्थ है जो पड़री का है । 
_याने छोटा सा गांव । पड़री का पल्‍ली भी हो गया है। दक्षिण में 

कोंग ( कंग ) प्रदेश रहा आया व कुछ समय के लिए उसके राजा 


गंग रहे आये । बिज्ञकुल दक्षिण के प्रदेश का नाम पंड्या हजारों 
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... साल रहा आया । यह शब्द बुन्देज्खंडी है | नदी का नाम तुगभद्रा 


बुन्देलखंडी शब्द टंड-भड्डु (अत्यन्त पवित्र) से बना है । रोटी 
ओर लडु शब्द हिंद में सर्वत्र हैं | 


डे वेडियन लोगों में रंगनाथ व श्रीरंग जो देवतों के नाम हैं 
वे (नाम) आर्यों के पहिले के हैं व बुन्देलखंडी है । संस्कृत में रंग 
कौनसा देवता है ? सारंग शब्द रंग से नहीं बना है । पांडुरंग व 
बजरड़ आयों के पहिले के देवता हैं | इन देवतों के नामों में जो रंग 
है वह बुन्देलखंडी है | वह आर्यन नहीं है | इससे स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि हिंद के दक्षिण में उत्तर की बुन्देलखंडी संस्कृति फेली रही । 
आला उदल में बुन्देलखंड के राजा का जो करिंगेराय नाम आता 
है ;।उसके सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का मत है कि राजा का यह 
. असली नाम नहीं होगा क्‍योंकि वह अच्छा नहीं है । राजेश्वर 
जागेश्वर विक्रमादित्य ऐसा कुछ होना चाहिये | यह मत सवंधा 
गलत है | करिंगेराय नाम बिलकुल श्रच्छा है | पर वह बुन्देल्लखंडी 
अच्छा है आर्यन अच्छा नहीं है | करिंगे शब्द रंग से बना है व 
<ग एक देवता का नाम है | आयों के आने के बाद क उपसर्ग लग 
गया है पा में रिंगे एक आड़ नाम है बह भी रंग देवता पर 
से बना 


पर ऊपर जो कद्दा है उसके विपरीत भाषा शास्त्र के आजकल के . 
धुरधर विद्वानों ने यह महा सिद्धांत निकाला है कि हिंद के भाषाओं 
के चार वर्ग हैं (१) इन्डो-यूरोपियन-आर्यतव (२) डे वेंडियन 


(३) आस्ट्रो-आसियाटिक (४) सिनो-टिबेटन | इस वर्गीकरण में 
: _ बुन्देलखंडी तो जाने ही दीजिये हिंदी मराठी गुजराती पंजाबी सिंधी 





साड़वाड़ी भाषाओं का कोई भी महत्व नहीं है। याने इन भाषाओं 


न से आं्य॑न शब्द तो हैँ ही पर इनके सिवाय जो अनाय॑न हैं. वे बाकी 
...._ तीन वर्गों के हैं व ओर कोई पांचवी स्वतन्त्र भाषा नहीं थी | इस 
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तरह का वर्गीकरण होने पर अगर मो. लि. कभी सी ने बांचौ आा 
सके तो लेशमात्र आश्चर्य की बात न होगी | भंड भंंडा. भांड भंटा 
भट्ट भट्टा भट्ठी शब्दों का विचार करिये कि वे किस भाषा में बने ? 
डे वेडियन भाषाओं में तामिल मुख्य है। उसमें भ अक्तर है ही नहीं 
दूसरी डे वेडियन भाषाओं में जो भ है बह संस्कृत से गया व नाम- 
मात्र को हैं। अगर मूल डे वेडियन में भ होता तो वह तामिल में 
अवश्य होता अवेस्ता में भी भ नहीं है | आर्यन का कुछ शुद्ध रूप 
अवेस्ता में है। यूरुप की आर्यन भाषाओं में सेमेटिक भाषाओं 
में व फारसी में भी भ नहीं है | अंग्रेजी का शब्द कोष उठा के 
_ देखिये उसमें भ अज्ञर से शुरू होनेवाला शब्द सिर्फ एक है वह है 
भंग ! संस्कृत तो आर्यन है उसमें भ कहां से आ गया ? इसका 
एक दी उत्तर यह है कि बुन्देलखंडी ही एक भाषा थी जिसमें भ 
अक्षर था व वहां से वह व भंडादि कई शब्द संस्कृत में गये । भ 
को छोड़ बाकी स्पर्श मह।प्राण अज्ञर भी न तामिल में हैं और न 
सब अवेस्ता में थे | बुन्देलखंडी में ख 5 दृ फ भ अच्षर शुरू ही से 
थे | आया के आते तक बाकी घ छ कक भी बन गए थे व संम्क्रत में 

चले गये | भाषाओं का जो यह वर्गीकरण किया गया है वह 
बिलकुल गलत है । | 


.. शहरों ब गांबों के बुन्देलरांडी नाम और भी दूसरे प्रकारों से 
बने थे | उनमें के दो प्रकार उल्लेखनीय हैं |. एक प्रकार के पंट या 
पट्ठ शब्द से बने व दुसरे प्रकार के कोट शब्द से बने। पर्ट या पढे 


- से बने नामों के गांव अक्सर नदी या सम्रद्र के किनारे होते थे 
हि ह। से पटना पाटन व वे जिनके नामों के अन्त में पट्टम शब्द है 

कोट का अर्थ परकोटा हीता है | इसलिये परकोटा वाले गांवों का 
नाम कोटा होता था.। पर परकोटा होना जरूरी नहीं था । उत्तर 
के इन नामों में जो कोट है वही दक्षिण के कोट्ूर ब कोट्टायम में है 
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उंत्तरःमें काठंमांद व दक्षिण में रटकमंड नांम हजारों वर्षों, से 
बुन्देलखंडी के संरक्षक बने जाते हैं.। 





हिन्द के दक्षिण से बुन्देलखंडी लंका में गई | लंका शब्द लंग 
का रूपांतर है | उसमें केंडी शहर है। केंडी में वही केंड है ज्ञो 
केंडल व. केंड़ी में है | केन्डी का. कंड्या उसी तरह हो गया जिस 
तरह दक्षिण हिन्द में पंड या पिंडी का प॑ड्या हो गया | ' 


चीन के भोगोलिक नामों में आदमियों के नामों सें व भाषा 
में जो कग किंग संग सिंग लंग' लिंग तंग तिंग-चंग विंग इत्यादि 
शब्द आते हैं. वे सब बुन्देलखंडी हैं । 


हांगकांग ८ हंगकंग भी बुन्देलखन्डी है | इसमें वही हंग है जो 
हंगरी में है ओर हिंदू के हंगू हं गुल व हिंगवानी नामों में है 


.. ब्रह्मा में रंगून व मंडले शहर हैं व पडांग पहाड़ दे । इन्डोनी शिया . 
में बांडंग शहर है | जावा व सुमांत्रा के बीच रांडां मुहाना 
( या सप्रुद्र ) है । आगे पूर्व में पंडन मिंडरनो 'मिडोरों टापू 
बाद संप्॒द्र है ये सब शब्द बुन्देलखंडी हैं । एशिया के दक्षिण पूर्व 
में हिंद से आर्यत संध्कृति पहुँची थी पर इसके पदिले बुन्देलखन्डी 
संस्कृति व भाषा पहुँच चुंको थी | मुंडा भाषा कुछ न कुछ अवश्य रहा 
.. आई। पर जिस भाषा को आजकल्त जोरों से मुन्डहा या आस्ट्रिक 

. कहा जा रहा है उसकी धातु बुन्देलखंडी है | उसपर कहीं कुछ मुडा 
का मुल्म्मा चढ़ गया हैं। + 

. रुस में व सश्वीरिया में टुन्ड़ा है । तिब्बत में इंगला पहाड़ हैं 
ब्‌ डंगरा सील हैं । 


हिंद के पश्चिमोत्तर सें कंडहार ताशकन्ड व्‌ समरकन्ड नाम के 
शहर हैं। टर्की व ग्रीस में पिंढस नाम का पहाड़ है. | हंगरी नाम 
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में हंग है ही व उसकी री वही है जो देवरी डेहरी व पढरी मों है 
हँगरी की राजधानी वूढापेस्ट है व उसमें एक शहर पंडूर है । 
बूढापेस्ट में वही बूढा है जो हिंद के कई गांवों के नामों में है । 
इन गांवों में बूढकिदार प्रमुख है | दमोह जिले में एक गांव बूढ़ा 
हटा है व आसाम में एक गांव बूढी हाट हैं । बूढापेश्ट का बूढ़ा 
बहुते बूढा हैं व पेस्ट उसके बाद का बसा हुआ समझा जाती है. पर 
बह भी बुन्देलखन्डी शब्द पट्ट या पेठ से बना ही 


जर्मनी में डोक्मृंड मेन्डन मिंडन लिंडन मुड़न शहर हैं.। ,फ्रांस 


में मांड शहर है व एंडर नदी है। फोंडी शहर इटली में है व फॉडा 
इंगलेंड में है | इंगलेंड लंडन डंडी शब्द बुन्देलखन्डी हैं । 


. एशिया व॑ युरुप में अंड व अंगः से शुरू होनेबलि कई 
भौगोलिक नाम:हैं | यूरप की भाषाएं अमेरिका व आर्ट लियां 
पईुच गंई व इंस वरह बुन्देलखंडी दुनियां भर में: फेसी दे । 








५ (५ 
आयन 


: आयन भाषा रूस में यूराल प्बत के उत्तर के पास कहीँ बनी ! 
जिस महापुरुष ने आर्यन भाषा बनाना शुरू किया उसने पहिले 
पहल रि अक्षर या शब्द बनाया व हरएक चीज का नाम रि रि हो 
गया । भिन्नीकरण के हेतु धौरे धीरे दूसरे अक्षर रि में जोड़े जाने 
लगें | आदमी के लिये नरि ( नृ ) सत्री के लिये नारी पहाड़ के 
लिये गिरि नदी के लिये सरि व पानी के लिये वारि शब्द बने । 


बाप के लिये पितरि ( पित ) व मां के लिये मातरि ( मात ) शब्द 
बने | रि का उपयोग इतना अधिक हो गया कि सकड़ों साल बाद 
_ ज्यंजन रि का स्व॒र क्र भी बना डाला | आर्यन भाषा मे र अक्षर 


हा श्रधान रहा । 


जब आयेन भाषा काफी उन्नत हो चुकी थी ठब आर्य नीचे 
उतरे व रुस के दक्षिण में अफगानिस्तान मे' बस गये | जब वे 
यहां आकर बसे तब ही उनको हिन्दुओं की अनार्य भाषा व ढिंडुश्ों 
के अनाय॑ देवी देवताओं का सामना करना पड़ा । यह सिद्ध हो 
चुका है कि इराक में पांच हजार साल से सेमेटिक व अन्य जातियां 


. रही आयी व सिंधु घाटी में भी कोई सभ्य ज्ञातियां रही आयी 


ओर इन दो देशों के जातियों का परस्पर- व्यापारिक सम्बन्ध रहा 
आया । इसलिये अनाय॑ हिंदू लोग इराक व उसके . पश्चिम तक 
जाते आते रहे व बहां के लोग हिंद में आते ज्ञाते रहे | इन लोगों 
का आवागमन का मुख्य मार्ग अफगानिस्तान में से ही हों सकता 
था, ऐसी स्थिति में यहू मानना अरूस्मव्‌ हैँ कि आयों ने जब 


० - आह. 2706 न पक तक 
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दक्षिण रूस व अफगानिस्तान पर कब्जा किया तब वे मुल्क निर्जन 
थे या वहां सिर्फ कुछ जंगली लोग रहते थे | वहां पर निस्संदेह कोई 
न कोई सभ्य जातियां रहती थीं व आयों को कब्जा करने के लिये 
उनसे लड़ना ही पड़ा होगा । लड़ाई में आयों को वेसी ही आसानी 
से सफज्नता मिज्नी जसी कि ऐेतिहासक काल में अन्य जातियों को 
जिनने इन मुल्कों पर आक्रमण किया अकसर मिलीं | 
कहा जाता है कि अफगानिस्तांन हिंद का अंग रहा आया। वह 
राजनैतिक अड्ढ रहा हो चाहे न रहा हो पर यह बात पक्की हैकि वह व 
उससे लगा प्रदेश मुसलमानों के आक्रमण तक हमेशा हिंद का सामा- 
जिक धार्मिक व भाषिक अंग रहा आया | इसलिये करीब ५० ०,साल 
पहिले जब आर्य वहां आ बसे तब वहां अनारय॑ हिंदू संस्कृति ही थी । 
वहां के लोग बुन्देलखंडी हिन्दी बोलते थे व हिंदू देवतों को पूजते थे । 
यह बात इतिहास सिद्ध है कि जब एक संस्कृति के लोग दूसरी 
_संध्कृति के लोगों के देश को जीतकर वहीं रहने लगते हैं. तो दोनों 
संध्कृतियों का मेल होने लगता है | पर मेल होने के प्रक्रिया में 
कुछ टंटे भी उपस्थित होते हैं | प्रागेतिहासिक इतिहास के विशेषज्ञों 
ने यह कभी ठीक विचार नहीं किया कि जब आर्य हिन्द के बाहरी 
पश्चिमोत्तर में आकर बसे तब उनके पहिले वहां कौन लोग रहते 
थे। यह विचार न करने से एक गलत विचार घारा निकल पड़ी 
व वह आज तक बहती जाती है | 


देव शब्द की उत्पत्ति अनाये शब्द से है । अनाय हिंदुश्नों के 
मुख्य देवता का मुख्य नाम डीह (डौ) था इस डीह शब्द का आयन 
रुप देव कर दिया गया | यह देव शब्द हिन्द के बाहर बना । जो 
लोग अफगानिस्तान व उसके आ्रासपास आयों के आने के पहिल्े 
से रहते थे वे डीह की व अन्य हिंदू देवताओं की पूजा करते थे । 
आरयों का मुख्य देवता शुरु में अछुर या अहुर था। इस शब्द का 
अर्थ प्राण रक्षक होता है | इस देवता के सिवाय वे सूर्य चन्द्र अग्नि 
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की भी पूजा करते रहे होंगे। पर ज़ब उनके सामने कई हिंदू देवता 
वऋयां गये तो उन्होंने उनमें से कुछ तो मान लिये पर वे डीह ब उसके 
साथ के एक दो दूसरे देवता मानने तेयार नहीं हुये | यह बात नहीं 
थी कि कोई भी आये इनको मानना नहीं चाहता था । कुछ लोग 
चाहते थे पर अधिकांश ने नहीं माना और वे यहां तक डीह के 
. विरुद्ध हो गये कि देव शब्द का अर्थ राक्षस कर दिया व यह अर्थ 
फारसी में आज तक है | इस अर्थ के होने का कारण यह नहीं है 
कि आयो की दो शाखाओं में--एक जो हिंद में आई व एक जो 
ईरान को गई-कोई झगड़ा हुआ था । इसका कारण यह है कि. 
आया व अनायों में कगड़ा होता रहा द 


इसी तरह यह कहना भी गलत है कि आयों की वह शाखा जो 

. ईरान को गईं घर बसाकर रहती थी व दूसरी शाखा जो हिंद को 

आई घूमती फिरती थी व लूटमार करती थी | पारसी धर्म ग्रंथ में 

जो लूटमार करने वालों का निदर्श है वह आर्यों की शाखा का नहीं 

है । वह उन लोगों का है जिनका देश आयों ने जबरन छीन लिया 
था। वे लूटमार न करते तो क्या करते ९ 


अवेस्ता में एक शब्द वेंदीदाद आया है । वह बें-दी-दाद है । वें... 
याने विरुद्ध दी याने देव दाद याने दिया हुआ | इस शब्द में जो 
दी है वह बुन्देलखंडी ऊ्रैट्ट डी ही है। यहां पर डी का देव नहीं 
हुआ । अवेस्ता भाषा में ड अक्षर न होने से दी हो गया है । उस 
समय का इतिहास व भाषा विज्ञान समझने के लिये वेंदीदाद के 
दी शब्द का मूल्य अनड्ूुनीय है | 


देवासुर संग्राम का देवासुर शब्द कैसे बन गया ? शब्द सुरासुर 
होना था | अगर अछुर शब्द का अर्थ राक्षस था तो छुर शब्द इसके 
पहिले हो बना होना चाहिये । फिर रुराछुर शब्द के प्रयोग करने में... 
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क्या अड़चन थी ? बात यह है कि देवासुर शब्द हिंद के बाहर बना. 
व जब बना था तब अनाये लोग देव थे व आर्य लोग अछुर थे 
याने आयों के हिंद में आने के पहिले आयों व. अनायों के बीच... 
जो लड़ाइयां हुई उनमें आय अपने देवता अछुर के तरफ से. लड़ते 
थे व अनार्य अपने देवता देव (डीह) के तरफ से लड़ते थे । सेकड़ों . 
साल बाद हिंद में देवासुर शब्द का अर्थ बिलकुल उलटा हो गया। 


जैसे देव शब्द बना बेसे ही दानव शब्द बना | यह भी हिंद के 
बाहर बना व बुन्देलखंडी शब्द से बना | हिंद के लोग व 
हिंद के उत्तर-पश्चिम के लोग सुबह को डां डां ढूं डं कहते 
थे व शाम को ढां ढां या ढ॑ हू' कहते थे | डां डां के उच्चारण पर 
से आरयों ने दानव शब्द बनाया ओर श्रनायों को दे दिया । यही 
कारण है कि दानव शब्द संस्कृत व अवेस्ता दोनों में हैं। 


. यह बात सब ही मानते हैं कि वेदों में-कम से कम उनके शुरू 
में--आर्यों के देवतों की लिस्ट में शिवजी नहीं हैं और यह भी सही 
वात है कि वेदों में देवता के अर्थ में अघुर शब्द का प्रयोग किया 
गया है | इससे यही सिद्ध होता है कि देवासुर शब्द का अर्थ जो 
ऊपर किया ग्या है वही सही है । जब आये डीह- देव ८ शिव 
को मानने लगे तब कहीं असुर शब्द का अर्थ राक्षस हमेशा के 
लिये हुआ 


आरयों की दो शाखाएं ही गई व उनमें से एक ईरान चली 
गई | वहां भी पहिले की आबादी थी | अवेस्ता में यह कहा गया 
है कि जरथुश्थ खुद पहिले देव पूजक रहे आये | इससे यही सिद्ध 
होता है कि ईरान में भी अनार्य हिन्दू संस्कृति रही आई व डीह 
की पूजा होती थी व जरथुश्थ भी उनके पूजक रहे आये । वे बाद 
में डीह के विरुद्ध हो गये व उस देबता के विरुद्ध एक नया धर्म: 
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चजाया जो चल गया ब ईरान से डीह को बहिष्कार हो गया ।. 
मालूम पड़ता है कि इन आरयो का सामना करने में ईरान के पुराने 
निवासी टिक न सके | 
आरयों की दूसरी शाखा हिंद में आई व॑ पंजाब के कुछ हिस्से . 
को जीत कर उसपर काबिज हो गई । .आयों में ताकत थी, पौरुष 
र बुद्धि भी थी | पर उस समय हिंद में करोड़ों आदमी रहते 
थे | गोरे भी थे सांवले भी थे व कुछ काले भी थे। इनकी सभ्यता 
उस समय के हिसाब से संसार में सर्वोच्च थी । वे युद्ध कला 
लिखन कला शासन कला व अन्य विद्याओं में बहुत उन्नति कर चके 
थे | आर्य इनसे लड़ते रहे पर कहां तक लड़ते १ इसलिये दोनों 
मिल गये व आये लोग हिंद की पुरानी सभ्यता ग्रहण करने लगे 
व्‌ हिन्द के कुछ देवी देवता मानने लगे | हिन्द के पुराने निवासी 
भी आरयों का ल्लोहा मानने लगे व उनको आदर से देखने लगे । 
जो कुछ हुआ वह वही हुआ जो बाद में हिंद के इतिहास में कई 
बार हुआ | हिंद में म्रीक सीथियन कुशान शाक हूण आये ओ 
हिन्दुओं सें समा गये | ठीक उसी तरह आये हिंदू में आये और 
(अनाय) हिंदुओं में समा गये | सिफे एक बात का फरक हुआ 
था | वह यह कि हिंदुओं ने आर्य नाम ग्रहण कर लिया ब अपने 
को आये कहने लगे | गांव अनाय॑ हिंदुओं का बना रहा पर नाम 
आयों का हो गया। 
.._ इस मेल से संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई । बुन्देलखंडी थ 
आयेन मिल के संस्कृत बनी बुन्देलखंडी शब्द भराभर संस्कृत में 
लिये जाने लगे। संघ्कृत बनाने की. मुख्य विधि यह थी कि. 
बुन्देलखंडी शब्द में पूण या आधा र जोड़ देना । इस तरह नींद 
से निद्रा मिट से मित्र चम् से चर्म अग से अम्र मिट्टी से मृत्तिका 
. खपरा से खर्पर खजूर से खर्जर शब्द बने | कुछ ख का ज्ञ कर 
दिया गया जैसे राख का रक्षा खेम का क्षेम खमा का क्षमा भीख 
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को भिन्ना | ट बर्ग का अक्षर अकसर त वर्ग में बदल दिया कोई 


कोई शब्द ब्यों के त्यों ले लिये गये जैसे मुंड सुंड कुंड । इस तरह 
संस्क्ृत बन जाने पर उसके योग्य व्याकरण भी बन गई।. 
वेद बनाने में व वेदों के बाद का संस्कृत साहित्य बनाने में 
नये आर्य--याने हिंद के पुराने हिन्दू-शामिल होने लगे। इस तरह 
धीरे धीरे संस्क्रत भाषा बन गई व वह देव- वाणी सममी जाने 
लगी । लोग भूल गये कि बह दो भाषाओं से बनी है । पर 
बुन्देललंडी के सब शब्द संस्कृत में नहीं गये थे व वह भाषा बोली 
चली जाती रही | संस्कृत बोलने वाले व लिखने वाले कभी कभी 
बुन्देलखंडी भाषा में से नये शब्द लेकर उनका प्रयोग संस्कृत में कर 
.. देते थे । इसलिये एक समय आ गयो जब यह प्रश्न उठ बैठा कि 
... बुन्देलखंडी के वे शब्द जो संस्कृत में पहिले नहीं लिये गये अब उसमें 
लिये जांबें या नहीं | शुद्धक लोग तब भी थे ब उन्होंने नये शब्द्‌ 
... लेने का विरोध किया । पर शुद्धकों की चलती कब॑ है व आखिर में 
“अमिग्रयुक्तं देश भाषा पद्म” याने जिन अनार्य शब्दों का 

. प्रयोग संस्कृत में होने लगे वे संस्क्रत के ही शब्द सम जायें | 
.... नामों पर से सार्केण्डेय कोंडिल्य: शांडिल्य व कामंदक कृषि 
. दैसी ( अनार ) आये मालम पहते हैं । बाल्मीकि तो थे ही ऋग्वेद 
में जिन पुराने. ऋषियों का निदर्श है वे आर्यों के पहिले के देसी थे । 


..  आय॑न भाषा में भ अक्तर नहीं थां | उसमें घ छ मकर अक्षर भी 
.. नहीं थे शुरू में बुन्देलखंडीः में भी घ छ रू नहीं थे। पर बाद में 


. विकसित हो गये । जब संस्कृत में सिलसिलेवार वर्णमांलों बनीं तब 





.._ ये चारों अक्षर उसमें लिये गये व उसी समय अंड बंड सरीखा घंड 
.._ शब्द बना लिया गया | घेड- मधु भक्तिका | पर यह शंब्द संस्कृत 
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में ही रहा । आर्यन में ट वर्ग बिलकुल नहीं था च फ अक्षर - भी नहीं 
था| अवेस्ता में कुछ फ दिखता है वह उसमें बुन्देलखंडी या सेमे- 
टिक से बाद में पहुंचा । ट वर्ग के अक्षर और फ संस्कृत में 


बुन्देलखंडी से गये | संस्कृत का शब्द कोष देखा जाय तो दिख 
पड़ता है कि जिन शब्दों का पहिला अन्ञर ट वर्ग का है या घ 


छ माया फ है वे बहुत कम हैं | ब उनमें से अधिकांश ऊपर ही. 
बुन्देलखंडी दिखते हैं । 


प्राकृत संस्कत शब्द है व उसका सही मतलब है बिगड़ी हुईं 
संस्कृत | संस्कृत के पहिले प्राकत नहीं थी । पहिले बुन्देलखंडी और 
आर्यन दो भाषाए' थी | दोनों से संम्कत बनी । बाद' में संस्कत से 
आकत बनी |.इसलिये बुन्देलखंडी को प्राकृत कहना बिलकुल गलत 
है | अगर मिडिलची लोग अंग्रेजी में लेख लिखें और उन लेखों का 
संग्रह किया जावे तो उनमें अंग्रेजी की प्राकत ( पिज्िन ) देखने 
को मिल जायगी | भाषा शास्त्रियों ने शुद्ध संस्कतत छोड़ हिन्द के 
बोलियों के जो दो भेद भाषा और विभाषा किये हैं वे कुछ समभ 
गे किये हैं| जिन बोलियों को विभाषा कहा हैं वे प्राकृत 
नहीं रा 


हिंद में अंग्रेजी राज्य के समय का जरा ख्याल कर लीजिये । 
कितने लोगों ने अंग्रेजी सीख ली थी ? गांव खेड़ों के लोग 
अपनी अपनी प्रादेशिक भाषायें बोलते रद्दे और १५--१५ अंग्रेजी 
शब्द सीख लिये । माना कि अंग्रेजी राज्य सिर्फ १५० साल के 
करीब रहा व संस्कृत का प्रभाव २००० साल के -ऊपर रहा | पर 
संस्कत को हिंद भर में फेलाने के लिये कम से कम १४०० साल 


लग गये होंगे । ओर जब वह फैली तब उसका केत्र शहरों और द ज 
कुछ बड़े गांवों व तीर्थ स्थानों तक दी सीमित रहा | गांव खेड़ों 


में दूर जाकर वहां के आदमियों को संस्कत पढ़ाने के लिये कितने 





( २३ ) 


पंडित जाते होंगे ओर अगर कोई गया भी तो कितने आदमी पढ़ने 
तेयार होते होंगे ? गांवखेड़ों के ६८ फी सदी लोगों ने संस्कत कभी 


: नहीं सीखी । पर संस्कृत बोलने वालों का राज्य रहा आया इसलिये 


२-३ हजार साल में उन्होंने सो डेढ़ सो संम्कृत शब्द सीख लिये । 
हिन्द के सिर्फ २० फी सदी लोग संस्कृत, पाली व प्राकृत बोलते रहे । 
बाकी ८० फी सदी बुन्देलखंडी ही बोलते रहे । 


जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे पर संस्कृत बोलने वालों के 
सम्पर्क में रहते थे वे संस्कृत सीखने की कोशिश करते थे पर वे 
अधूरी ही सीख पाते थे व उसका उच्चारण ठीक नहीं कर पाते थे | 
लोग जिस प्रकार की बोलियां बोलने लगे वे ही पाली व॒प्राकृंत 
हो गई । धीरे २ लोगों ने संश्कत को मनमाना बिगाड़ना शुरू. कर 


दिया | बिगाड़ते बिगाड़ते पाली व प्राइत खतम हो गई व उन्तके 


साथ संस्कृत भी गई | आप डबंते पांडे ले डूबे जजमान-। 
आ्राचाय श्री हेमचन्द्र ने आकृत की यह परिभाषा बनाई थी:- 
प्राकृतिः संस्क्ृतम्‌ , तत्र म्॑ तत आगतं वा प्राइतम्‌ । 


याने संस्कृत से बनी भाषा को प्राकृत कहते हैं । बारहवीं सदी से 


.. इतनी साफ व सही परिभाषा बन जाने पर भी बीसवीं सदी में. 


हिन्द के भाषाओं के वे शब्द जो स'स्क्ृत नहीं हैं व संस्कृत से बने 


मीं नहीं हैं प्राकृत कहे चले जाते हैं| 








कस 
कुछ शब्दों के कुछ भर्थ 


मो० लि० की भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जिनमें से हर एक के... 


कई अर्थ होते थे । आज भी हिन्दी में कई शब्द ऐसे हैं. जिनमें से 
एक एक के एक दर्जन से भी अधिक अर्थ हैं। उस समय जब शब्दों 
. की कमी थी एक शब्द के कई अर्थ होना कोई आश्चर्य कौ बात 
नहीं है । 
इस पुस्तक में जहां यह लिखा जायगा कि फलाना अंग्रेजी 
शब्द फलाने बुन्देलखंडी शब्द से बना है उसका अर्थ यह नहीं 
“होगा कि वह अंग्रेज़ी शब्द सीधे बुन्देलखंडी शब्द से बना है ।! 
यूरुप की अन्य भाषाओं के अपेक्षा अंग्रेजी नई भाषा है व दूसरी 
यूरोपियन भाषाओं से बनी है। इन भाषाओं में बुन्देलखंडी शब्द 
. गए व वहां से अंग्रेजी में पहुंचे | अंग्रेजी शब्द देने में दो सुभीते 
हैं| एक यह कि बहुत लोग अंग्रं जी जानते हैं. | दूसरा यह कि 
बुन्देलखंडी भाषा का पश्चिस तरफ का आखिरी छोर अंग्रेजी ही 
: है याने अंग्रेजी के कई शब्दों की जड़े' बुन्देलखंडी में. पाई. जाती 
हैं और अंग्रेजी व बुन्देलखंडी शब्दों में आश्वर्यंजनक समानता 
मिलती है । यह भी है कि गर्मी के दिनों में नदियां बीच बीच में 
सूख जाती हैं पर सूखी जगह के आगे पानी रहता है व अखीर में 
रहता ही है। गये चार सी साल मे हिंद के प्रादेशिक भाषाओं के 
जो शब्द अंग्रे जी में गये हैं उनसे व इस पुस्तक के विषय से कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीं है क्‍योंकि मो० लि० ७-८ हजार साल 
पुरानी है।. 


५ र४ ) 


यह बार बार नहीं लिखा जायगा कि ट वर्ग का श्रक्तर त बर्गं 
के अच्तर सें बदल गया | । 
ध्मंड द द 
अंड -: विश्व । इसीसे संस्कृत शब्द ब्रह्मांड बना व भीक शब्द 
ओऑटा बना | अंग्रेजी में ओंटोलोजी है । 
अंड - सूर्य, चन्द्रमा | इनका भेद बताने के क्षिये इनके पहद्लि 
कोई न कोई विशेषण लगाया जाता था | संस्कृत में अंड -सूर्य का _ 
मातंड ( मिट + अंड ) हो गया व अंड चन्द्रमा का इन्दु हो 
गया | 
अंड --ओर | इससे अंग्रे जी शब्द एन्ड . बना मराठी आरि। व 
गुजराती अने बने | 
..... अंड 5 एक, अंडा, एरंड, ग्रह, आदमी | देवतोंके नामों के साथ 
जोड़ने का एक आदर सूचक पदवी | 
श्र्डु 
अडु -- आदि, आगे का, अड्डा 
अंड -- भीतर, आड़ | भीतरके अर्थमें इससे फारसी शब्द अन्दर 
बना ब मराठो शब्द आंत बना | 


इड - नीला रंग, नील | इससे अंग्रेजी का इ'डिगो शब्द बना | 
इ'ड -इदारा, इंधन. जवान 


ड्डु 

इडु - पृथ्वी, इल्ली, हठ |. 

इंडु पास, यहां | यहां के श्र्थ में आज के बुन्देलखंडी के इते 
- और ईलें व मराठी का इथे शब्द बने | 

इड । हु 
... इंड- आअंखि, देखता | इससे अंग्रे जी शब्द आई व आइडिशआा 
बने अनुस्व|र व्‌ ड॒ का लाप हू गया | इससे संम्कृत का ईच्च शब्द 
बना । इसीसे हिंदी का नींद ( न + इंड ) शब्द व संस्कृत में नींद 





( रह ) 
का निद्रा हो गया | नींद शब्द महत्व का है उससे यह सिद्ध होता 


है कि नकारात्मक न अनार्यन है | बुन्देलखंड में अभी भी एक क्रिया 


शब्द मींदना ( मींडना ) है | इसका अर्थ बन्द करना है और बह 
अक्सर आंखों के साथ ही आता है। इस मींद में मी ईड है। मे 
अक्षर का भी नकारात्मक अर्थ था म से संस्कृत मा बना व वह 
फारसी में भी पहुँच गया | आज बन्देलखंडी में आगे है व मराठी 
में मांगें है । शुरू में मींड शब्द बना व बाद में उसका मूद हो गया 


मृ द शब्द तामिल में भी है। ईंड से फारसी शब्द दीद बना व ग्रीक 


शब्द इंडीन बना | 


३ 3 -लज्ञा | इससे संस्कृत शब्द त्रीड बता | यह शब्द यूरूप 
में गया व उसका याने लजह्ञार्थी इंड का अर्थ खराब हो गया व 


आखीर मे अंग्रेजी शब्द हेंडियट बन गया | यही हातञ्न हिंद में भी 


हुआ । आज के बुन्देलखंडी मे इंड से बना शब्द इडु है | 
इंडु ८हंठ | 


उ'डः ऊंड 


उड़ या ऊंड-ऊचा गरम धूप | धूप के अंधथ में इससे मराठी 


शब्द ऊंन बता | 


डे 
उड़डु > वहां, दूर, ऊंचा | इससे आज के बुन्देलखंडी शब्द उते 
व्‌ उलें बने | 


 ग हो गधा 
एंड 
एुड--५डी ८” एड़ी शब्द एड से ही बता है 
-. आओंड 


आओंड -ओंडा >गड़ढा ओंधा गरम । 


-+++ उन 


उड्डु - उदय होता । इससे बुन्देलखंडी शब्द ऊगना बना | ड का 





& आम कक 5 0 कर के कप अंडक 732 48 ३४ कं 


5 अडलिकटक केक त परम सका 
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.. कुंड... 

कंड -: कान | इससे संस्कृत शब्द कर्ण बना | 

कंड - कोई भी चीज जो एक तरफ या दोनों तरफ चपटी हो 
कंडा कंडी ( उपली ) कुंड्री कुन्डी कंडी ( कंजी ) कुम्हड़ा कंघी | 

कंड > प्रेत कंद कुन्दा |. 

कंड > दयालु नरम । इससे अंग्रेजी शब्द काइंड--दयालु बना | 

खंड 
. खंड ८ तुकड़ा, टूट फूट जाना हिस्सा मकान या कोई भी चीज़ 

जिसमें खड हों । द 

खंड -- अनाज । इससे बुन्देलखांथी खोंडिया शब्द बना। जमीन 
में गडढा करके अनाज रखते हैं उस गड़ढे को खोंडिया कहते हैं | 
अनाज के रूप में जो लगान दिया जाता है उसे भी खंड कहते हैं। 
अनाज के एक नाप को खांडी कहते हैं | तामित सें इस शब्द का 
कनन्‍्डी हो गया | 

सूर्य चन्द्रमा ग्रह । इससे हिंदी शब्द खग बना । 

खन्‍ड- सात ) 

खन्‍्ड - कन्धा, स्कनन्‍्ध । बुन्देलरांडी में आज भी खंदा बोलते हैं । 
खंड से स्कन्ध बन | । 

गंड 

.. गंड- ईश्वर | मो० लि० की भाषा में गंड शब्द सबसे कठिन 
है क्योंकि उसका अर्थ ईश्वर होता है । किसी को भी यह अरे 
मानने में मुश्किल जायगी क्‍योंकि आज कत्ल यह शब्द अच्छा नहीं 
सममा जाता व यु डा व गंदा शब्द इसीसे बने हैं। पर भारत में 
पश्चिम-उत्तर तरफ जो नाम गंडामल व गंडासींग रहते हैं उनमें का 
गंडा शब्द गंठ ईश्वर से ही बना है। ओर यह शब्द दूस हज़ार 
साल पुराना हूँ | कोई भी मां बाप अपने लड़के को रही नाम नहीं 
देवा चाहते | क्या आदमियों के नाम क़्या स्त्रियों के नाम क्‍या 
गांवखेड़ों के नाम ईश्वर के नामों पर से ही बहुधा रखे जाते थे | 





| कल 








( देण ) 


संस्कृत में गंड से बने शब्द गंडली का अर्थ शिव है व अ्रभी भी गंड 


शब्द का अच्छा अर्थ कहीं कहीं मिलता है जैसे छात्र गंड शब्द में 


 गंड का अर्थ तीत्र बुद्धि वाला होता है | अजुन का घनुष गांडीव 


बुन्देलखंडी इंश्वर की ही देन थी | यह गंड शब्द बदलता गया व 


उसका गुड हो गया। इस गुड्ड से अग्नेज्ी शब्द गोड बना । गुड 


का फिर गुट्ट भी हो गया व बाद में गुप्त हो गया । बड़े बड़े राजे 
महाराजों का आड नाम गुप्त था वह्‌ इसलिये था कि गुप्त का मत- 
लब ईश्वर था। अन्यथा गुप्त का कीनसा अर्थ हो सकता था कि 
बहू एक प्रतिष्ठित नाम हो जावे ? देवता व महाराजा ग॒प्त तो रहते 
नहीं थे | यह बात देखनीय , है कि चन्द्रगुप्त को ग्रीक भाषा में 
सेंड्रोकोट कहा है | इसमें का कोट्ट गुद्द शब्द का रूपान्तर है । 
बन्द्रगुप्त का असली शब्द चन्द्रगुद्द था | आयों की गद्ट पसन्द नहीं 
आया इसलिये उसका गप्त कर दिया। गट्रेश्वर व गप्तेश्वर शिव 
जी के नाम हैं । तेलुगू में ईश्वर के मन्दिर को गडी कहते हैं घ कन्नड 
में गंड- ईश है | गजरात का मूल नाम गुड्डराट था। गडुराट ८ ईश्वर 
काराज्य | ढ का ज हो गया.गर्जर शब्द बहुत बाद का है। 

मराठी में वर्षारंभ दिवस को गुडी पाडवा कहते हैं। गुडी का 


अथे है ईश्वर | पर यह अर्थ मूल गये इसलिये गुडी का गुढी करें 


दिया व गुढी का अथ ध्यज्ा कर दिया । क़्या देवी देवताओं के 
नामों की कमी पड़ गई थी जो इतने बड़े प्व॑ का नाम ध्वजञा पर 
से रखा गया. ! गड़बड़ी समझने के कारण मराठी पंचांगों में गुढी 


पाड्वा भी नहीं लिखा जाता | लड़कों का एक लाइला नाम गंड्ू 


भी है | यह नाम बाद में गंडोपन्त हो जाता है 
 गंड गाल, कनपटी चार समृह, तना, गंडी | 
. गड्ड 


गड्ड गुड्ड गड्डढी शब्दों का अर्थ समूह है | गुड़ड का आजकल 
गुच्छ हो गया है | 


हि कलम की आफिस गत मत न के पक अमन कित की रतन. कर लक 











( रे ) 
गड़डा - गद्दा छोटी गाड़ी ! 


चंड 
चड- अग्नि प्रबल गरमी जलाना तपाना .।. .यूरोपिश्रन 


भाषाओं में चंड के च का क व श्‌ हो गया केन्डंल और शैन्डेलिंयर 


शब्द बने | हिंद में शीघ्र. ही चंड का संड हो गया और मो लि० ... 


में अग्नि के अर्थ में संड ही अधिक है | चंड से चिंगारी शब्द 
बना | ड का ग हो गया | 
अंड 
अंड से जड् शब्द बना | | 
टंड 
टंड 5 आकाश प्रथ्बी ऊचा लम्बा मोटा भंगवान बड़ा जानवर 
मंडा तु ग चोटी | 
टंड- मुंह | यह शब्द संध्कृत में चल्ला गया | 
 टंग-जीम हिंदी में टंगना क्रिया है। जीभ टंगी रहती है । 
यह शब्द अंग्र॑ जी में ज्यों का त्यों चला गया | 
टड -- तड 
तड-पानी | हिंदी में तड़तड़ शब्द है जिसका अर्थ पानी की 
बोछार है | अग्रेजी शब्द वाटर में जो टर है वह यही तड है । 
फारसी का तर भी यही तड़ है | तड़ का तर हिंद में ही हुआ 
वहां से फारसी में गया तरकारी शब्द का अर्थ है गीली काड़ीं 
काड़ीं का कारी हो गया ओर यह शब्द डरे वेडियन भाषाओं में भी 
है | तडाग शब्द बुन्देलखंडी है| वह तड+अह्डा है इका ग हो 
गया । तडाग शब्द संस्कृत में ले लिया गया | छ् लोप होकर 


 तष्ठा  तल्ला हो गया 


तंड - सिंचाई के लिये पानी जाने का पाट | 


घड - तल (ड का ल हो गया) तलवार मूसल काटना कूटना । 
टड - पृथ्वी | यह टड अनुखार बिद्दीन टंड है | प्रथ्वी वे. श्रर्थ से 


टड से लेटिन शब्द टेरी बना | 
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( औै० :) 
द हे 
ठह-ल्‍ठदड ठाड़ा। 
ु  इंड .. 
डंड-5 डंडा यां इंडा सरीखी चीज । 
डंड -- दंद --आपत्ति । 


डंड>द्वाथ पैर | हाथ को उड़्डंड कहते थे व पैर को तडडंड 
कहते थे । मराठी में दंड का अर्थ हाथ अभी भी है हिंदी में 
दंड एक कसरत है जो हाथ पेरों से की जाती है। हिंदी में इंड से. 


हगरी या हगरिया ८ हाथ शब्द बना | 


सथ्यां मोरी पकड़ो डगरिया | 

क्‍ --एक हिन्दी गाना ! द 

इसमें अनुस्वार का लोप हो गया बड का ग हो गया ! 
डगरिया का अर्थ पेड़ की डाल भी है | ढगरी का डगाल; हुआ व 
डगाल का डाल रह गया। आज के बुन्देलखंडी में डाल के श्र्थ में 
डगाल डगार डाल डार डगरिया डरइयथा शब्द चल रहे हैं । ये सब 
शब्द इंड से बने हैं | ढंड से अंग्रे जी शब्द हेंड बना ! हे 

हक 
ढंड < प्रथ्वी । इससे संस्कृत शब्द घंरा बना । 
. शॉडलनंड 


नंड --नंदे -: खुशी मनानां ऑनन्द करना | नन्‍्द शब्द संस्कृत . 


में चला गया। 


नंड -- नंद - लम्बी लाइन में खोदना इससे नारी ( नाक्नी) 


ताडी ब नदी शब्द बने | ु 
पंड 


घंड-पंडित परंड्ा श्रेष्ठ ज्ञान विद्या सफेद 
पंडल फल लटकन | इससे अंग्रेजी शब्द .पेडेंट बना 
 एंडिब्ग्पांच | द 


स्स्फ्क्ण्प्न्भ्स्स्य्स्स्व्ड्जेड.. -"*..* न्‍>र2............ 





पंड> पूजा करना पड़ना जानना निश्चय करना | 

पड- पत्ती । इसका पडंद ( परंद ) जल्द ही हो गया था । 

प्रंड-- नर का एक अंग | इस शब्द से यूरोपिश्रनन भाषाओं के 
इसी अथ के शब्द बने | का 


शे 


फंड . 
फूंड- फंद फंदा | फंड का मुख्य अर्थ फंदा ही रहा है इसलिये - 
फदा के आकार की चीजों को भी फंड कद्दते थे । | 
फंड --सन्दर | इस अर्थ में फंड का फंड-फंद हो गया । 
संम्कृत शब्द सुन्दर इसी फंद से बना हैँ । सुन्दर तो ताड़का के 
राक्षस पति का नाम था | उससे रून्दर क्या बनता | फंद का फंदी 
हो गया व बुन्देलखंड में कई आदमियों के नाम फंदीलाल हैं । 
फूंदी का फूंटी हो गया व आज के बुन्देलखंडी सें फटी का अर्थ 
. जवान खूबसूरत आओरत है । फुंटी शब्द का प्रयोग कुछ फूहड़ समा 
जाता हैं | फूंड से अभ जी शब्द फोंड बना | 
« फंडलनमादा का एक अंग | इस शब्द से इसी अर्थ के 
यूरोपिश्रन भाषाओं के शब्द बने | इससे बना हुआ फुद्दी शब्द 
बुन्देलस्ंडी में अभी चल रहा है|... 
फंग- फंगा 5 किसी बड़ी वस्तु से निकली हुई छोटी 
या बारीक चौंज | फंगी फुनगी शब्द भी हिंदी में हैं। उगली शरीर: 
से निकली है इससे उसे फंड-या फंग कहते थे । फंग से अंग्रेजी 
शब्द फिंगर व फंगस बने ।- फुनगी से 'फुनसी बना । यह फड 
फारसी में गया ५ कक 
. _. 'फुंड-फूगी हुई चीन कुम्णा शब्द फंड से ही बना है। ... 
डंडे की 
बन्दड- हवा | यह शब्द व अंग्रंजी शंब्द -विंड एक ही है | 
. उद्यरण में कुछ फरक पड़ा हैँ इससे संस्कृत की बात व फारसी का . 
बाद शब्द बने । हिंदी में इससे ब“वांडरव बन्दृह्य शब्द बने । 











( हर. ) 


इन दोनों शब्दों का अथ तूफान है | 
बंड- बंद बन्द करना बन्दी | हि द 
बंडु--बाजा | बाज्ञा शब्द इसीसे बना ड का ज हो गया 
इससे अंग्रेजी १.ब्द बेंढ बना | के 
बंड--बांधना बन्धन | इससे अंग्रेजी शब्द बाइन्ड व बोंड' बने 
व्‌ संस्कृत बंध बना |. | 
बंड- रिश्तेदार | इससे हिंदी शब्द बन्द ( भाई बन्द में) 
व्‌ संस्कृत शब्द बन्धु बने | 
बंढ - पढ़ी । इससे अंग्रे जी शब्द बेंड ब बेन बने | 
बंड-बंत | ड का ज हो गया है बंज से अरबी शब्द बाजार 
बना | 
: बंड-वबन्दना वंदना करना | इससे अरबी शब्द बन्दगी बना । 
बढ- बन्डा बन्डी 
बंड-दो हरा बन्जर भूत | 
बंड-प।ताल लोक का देवता (म्पिरिट) जो बुरा होता है पर 
पूजा करने से भला हो जाता है | 
बंड- जंगली जानवर या हिंसक जन्‍तु। 
बंड-- बलवा करने वाला, डाकू, यह शब्द मराठी में है| इससे 
अंग्र जी शब्द बेंडिट क्‍ना | 
बंड- बड़ा | बंड को पहिले बडू हुआ व बड़ का बड़ा ही गया 
-बंड - बुरा इससे फारसी शब्द बद बता व हिंदी 
शब्द बुरा बना | 
बंड- बनाना बांधना ( रचनात्मक ) बांध | इससे अंमग्रेजी 
शब्द बिल्ड बना । 
बंड-बिंद बिंदु बिंदी | 
भंड के अथे कुछ परस्पर विरोधी होते हैं | 











>्ककक छह विलतन हर हद आप न पटक नल न 
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भंड- फोड़ना तोड़ना छेदना | इससे भंडया - चोर शब्द 
बना है । इससे संस्कृत शब्द भंज बना | 


मंड - पोषण करना | श्रन्नादि की पूर्ति करता । इस शब्द से 
हिंदी के मैंडार भंडारो शब्द बने हैं । 


भंड - भेद गुप्त वातें जानना हंसी करना | इससे भडरी भंडेला 


भांड व्‌ संडरिया शब्द बने | 


भंड - बतन | इससे भंडा व भंड्रोली शब्द बने | इससे संध्कृत 
भांड बना व मराठी भांडे बना | 


5जलना जलाना | इससे सू जता व भड़भू जा शवर्‌ बने | 
भडनन्छ्ह | 
भंड-भोंरा । इससे संस्कृत शब्द भ्रग बना। 
भंड-भद्दा भूरा ।ये दोनों शब्द भंड से बने | 
भंड > भजन करना पूजा करना भजन पूजन । इससे संम्कृत 
शब्द भज॒ बना | 
ह संड 
_ मंड >मध्य | संम्कृत शब्द मध्य इसीसे बना | अंग जी सिड 
(मिडिल्त) इसीसे बना | द 


मंड - चन्द्र | इससे जमंन शब्द मोाँड बना व ड का लोप 


होकर अंग्रेजी शब्द मृन बना । अवेस्ता ब फारसी इसका माह 


ही गया | 


मंड-टीज्ञा पहाड़ । अंग्रंजी के माउन्ड व माउप्ट शुद्द 


. इससे बने | 


मंड> में मंडल सिर मडेचा मंड़वया मंडन । 





( ३४ ) 
मंड -खुश होना । संस्कृत शब्द मुद इससे बना | - 
मंड - मंडन करना -सुशोभित करना । 


मंड - एक प्रत्यय | इस प्रत्यय का जो अर्थ है उसी अर्थ में 
संस्कृत में इसका मतू ( मान्‌ ) हो गया व फरसी में मंद हो गया | 


_संड-मन, इससे संस्कृत शब्द मानस्‌ बना ब अंग्रेज़ी शब्द 


माइन्ड बता | 


५ 


संस्कृत में ड॒ का ल्ोप हो गया  क्राटठियावाडी में मनडा शब्द 


बनत। ज्ञाता ह | 


मंड- दुनियां | इससे फ्रेंच मोंड वअंग्रेजी सन्डेन शब्द बने | 
रंड 


बा ्क छे | इससे ससछूत शब्द श्ध्र बना व हिंदी शब्द रूदा . न 


बना | 

रंड- किरण | किरण में जो रण है वह 
रंड से अंग्र जी के रे व रेडिएन्ट शब्द बने | हि 
है गया |. 


ड विद्दीन रंडड हैँ । 
हिंदी में रंड का रंस 


रंडर दोड़ना | इससे अग्रेजी शब्द रन बना ड का लोप हो. 


गया हरिण व कुरंग शब्द भी इसीसे बने हैं | उनकी तेज दौड़ के 
रण ये शब्द बने। रंड से बना हुआ शब्द रिंगना आज भी 


5 


बुन्देलखंडी में है पर उसका अर्थ सिर्फ चलना है दौड़ना नहीं है | 


रंड- छिलका । इससे अंग्रेजी शब्द रिंड बना | हिंदी में करंग 
बना ड का ग हो गया । 


रंड-+रंडी लाल | 





"रकटनप पमाभअ न पसक्‍+क कपलिट पान "न पिननपलचया रत *ि। कब नधत+ पट २फकनशन न जतन धट पिलन पक कह 


आल 
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. रंड-बेग इससे हिंदी शब्द रह बता । 
रंड्- दांत | इससे रद शब्द बना | 
... रंड धूल संस्कृत रज व बुन्देलखंडी रगदा शब्द इससे बने । 
रगदा से फारसी शब्द गद बना | 


|. 


लड़ाई इससे संस्कृत शब्द रण बना बडुन्देलखांडी में रंड 

का रंग हो गया रंग वाज्ञा > लड़ने वाला | 

|. हर लंग । 

कटि प्रदेश को लंग कहते थे इसलिये इससे लुगी लंगोटी 
व लहंगा शब्द बने | फारसी लंग बुन्देलखंडी है। सं'क्त शब्द लिंग 
भी इससे बना | द 
9 द संड 

संड 5सांड बेन | यह शब्द संस्कृत में चल्ला गया व वहां 
शंड भी हो गया। द 


पूर्य | संड से अंग्रे जी शब्द सन बना | ड का ल्ोप हो 
गया | बुन्देलखझांडी में मंड' का एक रूप सुड़ हुआ व इसे संस्कृत 
सूर्य व हिंदी सूरज शब्द बने | गंड से सिडौस बना | 


संड -आग आग के लिये असली शब्द चंड था पर उसका 
सरंड हो गया रांड से दिदी सिगरी बना डका गे हो गया 
आग होने के कारण बित्नली भी संड थी | 


ही आ 


राड -- भज्ना | इससे अंग्रेजी शब्द सड़ बना संस्कृत मे इसका 
सम्‌-दिश हो गया । हिंदी में संदेशा 


ली] 


राड -चःट | | 


|, 


ससे मराठी शब्द शेंडी बना | 


“७ 





( ह६ ) | 

संड-रांद | हिंदी में संद बना ध अंग्रेजी में इसका चिंक 
हो गया । द द 

संड- सब | इससे हिंदी सगरा मराठी सगडा व गुजराती 
सघड़्‌ं शब्द बने | 

रंड- शरीर साथ से तीन सन्धि रंडसा सींग । 

संड-- संकेत निशान | इससे हिंदी शब्द सेव बना | इससे 
अग्रेजी शब्द साइन बना ड का ग हो गधा । सम्‌ + दिश्‌ का 
अर्थ भी संकेत करना है | 

समंड - सड्डु -- रचना, निर्माण करना । इससे संस्कृत शब्द सज् व 
संज बने | | 

संड- सड- ताक इससे सटाना शब्द बना ढ़ का ग हो 
गया | 


ह्ड ् 
हंड--हंडा, धन बहुतबड़ा बहुत से आठ हिंद 
.. द्वांड पीक्षा । 








कुछ भर शब्द 
... डाडां रू दादा... क्‍ 

डाडा-इससे अंग्रेजी शब्दः डेडी बना ब डेडी के बराबरी के 
शब्द यूरप के कई भाषाओं में है | स्वीडिश में डाग हो. गया। ड का 

ग हो गया बुन्देलखंडी भाषा का प्रसार समझने के लिये डाडं शब्द 

बहुत महत्व का है | डाडा नाना बाबा पापा मामा काका लाला 

खवाचा शब्द आयों के पहिले के हैं कोई कह नहीं सकता कि ये शब्द 

संस्कृत से बने हैं। टाटा (मराठी तात्या) से संस्कृत शब्द तात बना | 

क्‍ बरना द 
बरना - जलना । इससे अंग्रेजी शब्द बर्न बना । 

टरना द क्‍ 

टरना >सरक जाना उलट पुल्ट जाना । इससे अंप्रे जी 
शब्द टने बना | 
। कटना 


_ बुन्देलखंडी शब्द कट ज्यों का त्यों अंग्रेजी में है । 
क्‍ रोर द क्‍ 
 रोर>शोर | यह शब्द भी ज्यों का सयों अ्रंग्रेजी में 
. पीटना क्‍ | 
पी८ना -मारना पीट से अंग्रेजी शब्द बींट बना । 
 डीह 


डी व ढींह बुन्देलखंडी भाषा के सबसे प्रमुख शब्द है । यह 
बताना मुश्किल है कि उनमें से कौन पहिले व कौन बाद में बना 
या इन दोनों शब्दों में कोन कब अधिक जोरदार रहा | शब्द के 











[( इईं८ ) 


अखीर में जब हु अक्तर आता है तो बोलने में अकसर इसका 
उच्चारण कभी आधा हो जाता है व कभी पाव ही रह जाता है । 
कभी कर्मी वह स्वर ही हो जाता है | इसलिये इन शब्दों का पुराना 
भेद बारींकी से नहीं समझा जा सकता | जिनका अधिक रून्मान 
होता था उनको ये नाम दिये जाते थे।. 


आज भी हिन्दी में डीह व डीहा शब्द हैं| डीह का झुख्य अर्थ 


घर था| शुरू २ में अब आदमी ने घर बनाया होगा तब उसके 
गये व आनन्द की सोमा न रही होगी व घर बहुत ही कीमती व 
सन्मानास्पद वस्तु रही होगी | घर बनाने के बाद गांव बसा व्‌ गांव 
का नाम भी दीह हो गया | हिन्दी में आज भी डीह के घर और 
गांव दोनों अर्थ हैं | 


पटवारी कागजात में डीह का देह दो गया है। बुन्देलखंड में 


डीह से बना डेहारी शब्द अभी अच्छी तरह चल रहा है | डेहारी का. 


अर्थ है बह खेती जो अपने ही गांव में की जाती है | डेहारी शब 
गांव का हरएक आदमी जानता हैं व डीह ब डेहारी शब्द बुन्देलखंडी 
में आठ दस हजार साल पुराने हैं व वे फारसी शब्द देह से नहीं 
बने हैं। फॉरंसी शब्द बुन्देलखंडी से बना | अवेस्ता ओर फारसी में 
बुन्देलखंडी शब्द हज़ारों साल हुये तंभी जा चके थे | 


डीह का अर्थ देवता हो गया | हिन्दी शब्द देहरा पर विचार 


.. करिये देहरा का अथथ है देव घर या जैन मन्दिर यह शब्द डीह से 


बता है न कि देव से। हिंदी में डीह का अर्थ ग्राम-देवता अभो 


भी है | देवता-श्रर्थ में डीह शब्द ने प्रचंड शक्ति सम्पादन की व. 


संस्कृत शब्द देव यहूदी शब्द जहोवा ( यहोवा ) लो. लेटिन शब्द 
. डींटस लेटिन शब्द डिब अंग्रेजी शब्द डीटी व ग्रीक शब्द ड्यूस 


ओर ज्यूस डीह शब्द से ही बने हैं| डीह का स्त्री लिंग डीई था 


उसका देवी हो गया है | दई भी है. | 











( हेह ) 


डी शब्द सन्‍्मान सूचक था व आदमियों व देवतों के नामों में 
लगाया जाता था बाद में डी का जी ही गया | बादर से आए हुये 
आयों को डी व जी शब्द कई सात्न तक पसन्द नहीं आए व पुराने 
हिन्दू जो आर्य बन गये थे इनका श्रयोग छोड़ना नहीं. चाहते थे । 
इस सम्बन्ध में इन दोनों पत्नों में वाद-विवाद होते रहे ओर अन्त 
में समझोता हो गया | संस्कृत में डी या, री का श्री बना दिया 
गया | श्री शब्द अभी चालू है। वह बेदों में नहीं है । जी का जू 
भी हो गया है| 


डीह से गांवों के नाम तारादेही भें द्देही गिरिडीह इत्यादि बने ! 
इसीसे डेंहरी शब्द बना | बेहरी का टेहरी हो गया व देहली भी 
हो गया। 


डीह - देह दाहिना देहरी ड्योढ़ी ! ये सब शब्द डीह से बने हैं | 
डांड डांग डेंड डेंग ढोंड डोंग... 


संस्कृत शब्द दंडक (बन) बहुत महत्व का है| इससे यह सिद्ध 
होता है कि जंगल के लिये पहिला बुन्देलखंडी शब्द डांड था। बाद 
में इसका डांग हो गया व अखीर में इसीका जंगल हो गया | डांड 
का भाई डेंढड शब्द था | डेंड का अर्थ बगीचा था । इसका डेंग हो 
गया दूध्तरा ड या ग॒ ल्ोप होकर व सेसिटिक उपसर्ग ई लगकर इससे 
यहूदी शब्द इंडेव ( 56९7॥ ) बना | इंडेन --बगीचा | इसके साथ 
जो गान शब्द ज्ञगा दिया जाता है वह्द फजूज्ञ है | ढेंग से- अंग्रेजी . 
शब्द डेन > तलहटो बना | उड्ड + डंग से संस्कृत शब्द उद्यात बना। 
: इस दोनों में सी ग का लोप हो गया । 


डग>”डेगची । फारसी डेग इसीसे बना। 
ढेंड - गेंद पहिले ड का ग हों गया | द क्‍ 
डॉड -डोंग >पहाड़ टोंटी डोंगा डोंडा दोना तूकान ।.. 
॒ग- पहाड़ से डोंगर शब्द बना |... 








( ४० ) 
डा डंदडीं 
डाँं--डां डां--४ं -- ढ॑ ढ॑ -- सबेरा | डां शब्द बहीदे जो अग्रेजी में 


डान है। सबेरेजोनगाड़ा बजाया जाता था उसे संस्कृत में दुंदुभि कहते 
थे | यह शब्द ढं ड॑ं से बना है | ड॑ डं से अरबी शब्द धूड्सबेरा बना 


डी -दिन । संस्कृत शब्द दिन इससे बना | इसीसे अंग्रेजी का 


. डे शब्द बना भराठी में उद्यां शब्द है इसका अथे है आने वाला 
. कल | यह ऊ+ डीं से बना है | ऊ- वह । बुन्देलखंडी में उदना का 
अथे उस दिन है | 
ढांढूँ ढी . क्‍ 

ढां-- ढां ढां ८ ढ॑ं ८ ढंढू -- अंधेर शाम । इससे संस्कृत 
शब्द ध्वांत बना | ढं ढ॑ से हिन्दी का धुन्च शब्द बना व अपश्रश 
का ढूं ढु ज् - भ्रम शब्द बना । अँधेरे में ढंढना पड़ता है इसलिये 
ढंढू).ं से काठियावाड़ी में ढंढवं मराठी में दंढाड़णों व हिन्दी में 
ढंढना शब्द बने | 


ढीं-. रात्रि किनारा ! 
गरीब गनी 


गरीब व गनी शब्द अरबी हैं | वे बुन्देलखंडी से अरबी में गये; 


इनको समभने के लिये बुन्देलखंडी शब्द डरना पर ध्यान दीजिये 

डरना का एक अथे भय खाना है । पर इस अथ के डरना से मतलब 
नहीं है | डरना का दूसरा अर्थ है गिरकर पड़े रहूना । इस अर्थ के 
डरना से मतलब है | सइक पे रुपइया डतरे मिलो याने किसी का 
. रुपया सड़क पर गिर गया व वह वहां पड़ा मिला । इस डर से | 

का डालना शब्द बना हे | इसी डर से संस्कृत शब्द दरिद्र (डरडर) 
बना दे | द्रिद्र - गरीब गरीब याने गिरी हुईं स्थिति वाला । डस्ना से 


ही गिरना शब्द बनाहै ड का ग हो गया है अरबी में व प्रत्यय लगाकर 


गिर का गरीब बना दिया है । 





[ 8४१ ) 

अब हिन्दी का दाना शब्द लीजिये । दाना का अथे अनाज 
का कण है। यह दाना शब्द न संख्क्ृत से बना है ओर न फारसी 
से | यह बुन्देलखंडी शब्द डन से बना हैं | डीह व डी के बाद डन 
शब्द बहुत महत्व का है इसी उन से संस्कृत के शब्द अन्न घ धन 
बने | जब सोना चांदी का पता भी न था तब अन्न ढोर कपड़ा 
मकान सबही घन थे | वे अभी भी है | पेजना शब्द पै-डन था 
पैडन >पेर का धन । ड का ज हो गया है | संस्कृत शब्द घन बनने 


के पूवे ही पेज्नना बन चुका था | अब बुन्देलखंडी शब्द परदनियाँ 


“थधोती लीजिये | इसका मूल रूप पार-छन है याने पहनने का घन | 
पारता यान पहनना, पहनाना । पारना से हिंदी शब्द पहनना 
बता व मराठी शब्द पांघरएों बना | परदनियां शब्द का प्रयोग 
बुन्देलखंड के दूर २ के जंगल्ली पहाड़ी दुर्गम स्थानों में भी होता है 
इस शब्द के सम्बन्ध में बह एक बड़ा भारी प्रश्न उठता है जो 
संकड़ों अन्य शब्दों के बारे में उठता है कि बुन्देलखंडी शब्द पहिले 
बना या संस्कृत शब्द पहिले बना । परद्धतनियां पहिले बना या 
परिधान पहिले बना ? शहरों बाल्ले तो परिधान शब्द का 
प्रयोग करते ही नहों । बहुत से पढ़े - लिखे लोग 
इस शब्द का अ्रर्थ ही न बता सकेंगे । तो कया संमकृत का इतना 
जबरदस्त प्रचार हुआ कि परिधान शब्द हिन्द के एक एक भीतरी 
कोने तक पहुंच गया व बाद में उसका अ्रयोग बुन्देलखंड के गांव 
खेड़ों को छोड़कर सब जगह से उठ गया ? प्रश्न का उत्तर जिसे 
| देना हो खुशी से देवे पर वह एक ही है | पार-डन -- पहिनने का 
घन बिलकुल स्वाभाविक शब्द रचना हैं व वही पहिलि बना | बाद 
में पार क्रिया का परि उपसर्ग बन गया | डन से अरबी शब्द गनी 
बना ड का ग हो गया हैं| दोनार शब्द में डन अभी भी 
गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में जो गनी व गरीब शब्दों 
का प्रयोग किया वह बुन्देलखंडी शब्दों का ही प्रयोग हैं। यह जरूर 
हैँ कि किसी तिलकधारी पंचा पिछोरा बंडी वाले पंडितजी का 
लड़का विज्ञायत में पढ़कर आवबे व हेट कोट पेंट बूट पहने उनको 
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(५ ४२ ) 
शुढ मोनिंग डेडी कहे तो जैसा अटपटा लगता है वैसा ही गनी 
गरीब को बुन्देज्लखंडी कहना अटपटा लगता है। पर एक पंडढितजी 
का ही क्षड़का है व दूसरे बुन्देलखंडी के ही बच्चे हैं | 
नीरो नियराहे 
नौरो बुन्देलखंडी शब्द है उसका श्रर्थ है पास | तुलसीदास जी 
ने जो नियराई शब्द का प्रयोग किया है वह शब्द नीरो से बना है। 
अंग्रे जी के नियर से नहीं बना | नियर नीरी से बना है । नीरो का 
नेरे ब नीरे भी होता है | द 
संट सट्ठी शादी 
संट एक बुन्देलखंडी शब्द था । उसका अर्थ था खुशी ब 
संफलता । आ्राजकल बुन्देलखंडी में उसका सट्टी हो गया है। सफ- 
लता प्राप्त करने के वाद जब कोई खुश दिखता है तो उससे कहा 
जाता है “दिखता है सट्टी घल् गई” संट का ट्‌ लोप होकर मराठी 
में सण शब्द हो गया है सण का अथे है त्यौहार या खुशी का दिन | 
संट से फारसी शाद बना व संस्कृत शात बना “शर्म शात सुखानि 
च? अमर | फारसी शाद बाद में हिंद में आ गया व उसका शादी 
ही गया। पर हमारे नई हिंदी के अति-पोषक शाही न करने देंगे 
विवाह ही करायंगे । सफलता प्राप्त करने के अर्थ में सटना सटाना 
शब्द अभी भी बन्देलखंडी में चल रहे हैं | 


संट से संस्कृत में दूसरा शद सत्‌ बना । सत्कार के अर्थ प्र 


व उत्सव भी हैं| संट का अर्थ शनि भी था । उससे सनि शब्द . 
बना | संट शब्द यूरोप की भाषाओं 


कक 


गया व वहां दोंनों अथ 
इक हो गये | उससे बना हुआ शब्द सेटरनेशलिआ हैँ व उसका 


 अथ॑ है शनि के रूत्कार में निद्केक आनन्दोत्सव | 


संट से कई भाषाओं के कई शब्द बने | अंग्रेजी शब्द सेटिए्ट 
भी उससे बना है । सन्त व शांत शब्द भी उसीसे बने हैं। बुन्देलखंड 


. में एक शब्द नसट्ठी हैं । इसको बहुत लोग निसट्टी बोलन क्तगे हैं. । 





( ४शे ) 


इस शब्द का चुमाचुम अर्थ फारसी में कमबख्त है | शादी का 
निगेटिव निसड्डी बन्देलखंडी में पहिले से ही था ! 


दीरो 


बुन्देलखंडी में दरवाजे को दोरो कहते हैं यह्‌ शब्द शुरू में डोर 
था जो अंग्र॑ जी. में ज्यों का त्यों है । इससे संस्कृत शब्द द्वार बना | 


धौरा घोल 


धौरा ८ पफेद । इससे संस्कृत शब्द घवल बना | यह शब्द अक- 
सर बैल गाय के रंग के वर्णन में आता है । घौरा का घोल हो 
गया ब घोल का अर्थ गप्प भी है। गण्पार्थी घोल का जो भावाथ 

गी अंग्र जी के व्हाइट लाइ में है । यह सफेदी बुन्देलखंडी है । 

धौल का अर्थ तमाचा भी है। धौंस शब्द अलग है ] उसका 
अर्थ धोखा है । 

... बिल्ात 

बिलात - बहुत । बुन्देलखंड के एक ऐसे गांव को जाइये जो 
आम सड़क से बहुत दूर हो व पहाड़ या जंगल में हो ब जहां न 
स्कूल हो और न कोई पढ़ाने वाला हो । वहां भी बिल्लात शब्द 
का प्रयोग होता मिलेगा । यह कहना सरक्ष है कि यह शब्द संस्क्रत 
शब्द विपुल्ष से बना पर संस्कृत शब्द बहु व अनेक होते हुये व इनका 
प्रचार सब जगह होते हुये .भी बिज्ञात शब्द का इतना प्रसार 
बुन्देल्खंड में क्यों हुआ ! सही बात यह है कि बिलात शब्द 
. बुन्देल्खंडी है व उससे संस्कृत शब्द विपुल बना | उसीसे प्रीक शब्द . 
क्षीस्टोस बना । ब॒ का प हो गया। जैसे संस्कृत सें. बाहर से आये 
हुये शब्दों में र जोड़ दिया जाता था बसे द्वी मीक भाषा में बाहर 
से आये हुये शब्दों में अस इस उस ओस कुछ भी जोड़ दिया 
जाता था। कक जा 





४ 80: म. 
किलकिल 


बुन्देलखंड में एक शब्द खिदरखर है जिसे उच्चारण में खिद- 
गौर कहने लगे हैं | इसका श्रथ है खदेड़ी हुई भीड़ | खर का अर्थ 
समूह है | गोंबर -गौओं का समूह | खिदरखर से मराठी शब्द 
किरकोड़ बना व उप्तका संस्कृत में कितकिल हो गया | १८०७- 
२००० साल पहिले उत्तर हिंद से जो प्रीक शाक आर्थित्रनन व 
आभीर लोग माक्ञत्रा तरक खदेड़े गये उनको किल्किल कहते थे ! 
खर से अंग्रेजी शब्द हड बना व खर > समूह शब्द संस्कृत में ब्यों 
का त्यों चल्ला गया | क्‍ 
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््‌ 
गिनती 


शआयों के हिंद में आने के पहिले पुराने हिन्दुओं में सिष्े 
श्राठ तक गिनती थी | 


द् आड़ - है 


अंड का अथ विश्व है | विश्व एक है इसलिये इस शब्द को १ 
का अर्थी बनाया | अंड से अंग्रे जी शव्द वन बना | ड का लोप हो 
गया | अंग्रेजी यूनि उपसर्ग भी इसीसे बना | अंड से कन्नड शब्द 
 आन्दु बना 


बंड भ्न्् 


हिंदी भाषा में बंद-२ का ठीक पता नहीं चल्लता । बंद दो 
होते हैं पर हो खकता है कि यह शदर बंड -बांधना क्रिया से बना 
हो | गुजराती में बंड--२ का अलनुस्वार क्लोप हो गया या दूसरे 
: प्रकार का हो गया | उसमें ड का ज हो गया व ड का ल्लोप भी हो 
गया | इस तरह उस भाषा में बीज॑ व बच्चे शब्द बने जिनके अथ 
दूसरा व दोनों हैं। मराठी में चमद्वितीया को बीज कहते हैं 
यह बीज बंद से बना है | एकी-बेकी खेल में बेकी का ब बंड का 
द्दीब है है द 


बंड का ल्लेटिन व अंग्रेजी में बी. आइ बाई, दो गया व॒ बह 
बाइसिकिल शब्द में है | 
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हिन्दी के बारा बाईस बत्तीस आदि के ब को देखिये । इनमें 
ब अक्षर कहां से आ गया ? हिंन्दी के संख्या वाचक शब्द संस्कृत के 
संख्या वाचक शब्दों से बने हैं | दो का संझस्त दि है व तीन का त्रि 
है। हिन्दी में त्रि से बने तेरा तेईंस व तेतीस शब्द हैं । तो द्वि से 
देरा देईेस व देतीस शब्द बनना थे | पर ऐसा न होकर बारा बाईस 
व बत्तीस शब्द बने | इन शब्दों का ब बंड का ही बलवान ब है । 
पर संम्कृत का विंशति शब्द न बुन्देलखंडी से बना है और -न कोई 
. दूसरी भाषा से बना है । वह आरयन है सिर्फ द का लोप कर दिया 
गया है| आगे त्रिंशति ब चल्वाग्शित शब्श भी तो हैं | 

मराठी व गुजराती सें बे का, सिंधी में बका बृ हिन्दी मैं 
विकाश्रर्थ २ होता है। अ्रपश्र'श में बे का वे हो गया | 

संढ ८ ३ 


अत्यन्त सोभाग्य की बात है कि हिंदी में संजला शब्द बना 


जाता है| संजला का अथे तीसरा है व वह संड शब्द से बना है । 
ड॒का ज हो गया है | ु 
..._ गंड>-४ 

बुन्देलखंडी में गंडा यह संख्यावाचक्र शब्द अभी भी ज्यों के 
त्यों बना जाता हैं| उसका अर्थ ४ है। इस शब्द से अन्दाज लग 
ज्ञाता हूँ कि बुन्देलखंडी संख्यावाचक शब्द किस नमूने के थे 

५ मल ड द 

संस्कृत सें ४ के लिये पंच शब्द हैं| इसलिये यह्‌' सिद्ध करना 

मुश्कित्न है कि संस्कृत के पहिले पंड शब्द का अर्थ पांच था। अगर 


कोई सबूतोी दो जाती हैं तो यह कह दिया जायगा कि पंड शब्द पंच, 


स॒ बता हैं.। आय गिनती के ये शब्द देखिये | 


चलर पंच षट सप्त अष्ट नव दश | इन 


| 
शब्दों में सिर्फ पंच में ही अजुस्वार हैँ । यह इसलिये हे कि पंच शब्द 
बुन्देलखंडी पंड-४५ से बन। हू 
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([ ४७५ ) 
बुन्देलखंड के पन्ना जिले में एक जगह पंथ पांडब कद्दलाती है। 


इस तरह के नाम भारत में अन्य जगह भी हैं। श्रह्मां पांच नदियों 


का मिलन समझा जाता है उस स्थान को यह नाम दिया ब्ाता है। 
इस पद में पांडब नाम आरयों के पहिले का है। पांडव का अर्थ भूल 
गये इसलिये उसमें पंच जोड़ दिया है ) पंचघरा को पड़धा कहते 
हैं। पड़चा का पड़ अनुस्वार विहीन पंड ही है! 
भंड- ६ | 
भंड-भोंरा | भोंरा के ६ पर रहते हैं इसलिये भंड शब्द को 
६ का संख्यावाचक बना दिया था।. द 


खंड जज, 


खंड का अथ॑ सात था पर इसकी कोई पक्की सबूती नहीं है । 


. बुन्देलखंडी बोलचाल में कई मजले ऊँचे मकान को सतखंडा कहते 
हैं चाहे खंड कितने ही हों । ऐसे ही मराठी के एक गीत में 


“साता खंडी चें हैं अन्न” यह पद आया है| इससे यह सिद्ध नहीं 
होता कि खंड का अर्थ सात था बल्कि उसका विपरीत सिद्ध होता है। 
पर यथार्थ बात यह है किखंड का भर्थ सात था व वह श्रर्थ भूला 
जाने लगा इसलिये खंड के पहिले सात लगाया जाने लगा । जैसे पंड 
का पंच पांडव हो गया बसे ही खंड का सतखँडा हो गया | खंड 


खातार्थी था इसलिये संस्कृत में उसका अर्थ समूह हो गया | 


हंड-पफक 

मराठी में हुंडा शब्द है उसका अथ दहेज है | भावाथ बहुत सा... 
घन है | यह शब्द हंड से बना है व इसी शब्द से जमन हईड्रेड व. 
व अंग्र॑ जी हंड़े ड शब्द बने | हुंडी शब्द सब ही जानते हैं । बह 


रुपया पैसे के लेन देत से सम्बन्ध रखता है | बहू भी दंड से बना 


है हिन्द में ही हंड का हुंड भी दो गया था व हंड ब हुंड शब्द 
यूरुप को चले गये | 








( पद ) ह 


श्राठ तक गिनती थौ इसलिये हंड-८ शब्द का अथ्थ बहुत 
बड़ा या बहुत से हो गया। जैसे बहुतसे के अर्थ में आजकल 
सैकड़ों व हजारों शब्दों का प्रयोग होता है बेसे ही उस समय हंड 
शब्द के बहु वचन हांडीं या हुंडी का प्रयोग होता था | हंड व हुंड 
शब्द जो यूरुप को गये वे बहुतसे के ही अथे में गये थे | जब 
दस का आविर्भाव होकर सी तक गिनती होने लगी तब हुड़ेंट व. 
हंड़े ड बना दिये गये व उनका अर्थ सौ कर दिया गया । पुराना. 
अथ सूचित करने के लिये अंग्रेजी में हंड़ेंड एंड वन व दूसरी 
भाषाओं में तत्सम के प्रयोग होने लगे । हंड्रेढ शब्द बुन्देलखंडी हे | 
सेन्चुअरी शब्द आयन है | अंग्रेज) में हंड्ेंड का एक अर्थ प्रदेश 
का भाग हैं। इस अर्थ मे हड़ेंड शब्द का प्रयोग अग्रजोीं के भाषा 
विज्ञानिओं को कुछ न कुछ हेरान करता रहा है। बात यह है कि 
एग्लोसेक्सन लोग जमनी से ब्रिटेन को बुन्देलखंडी लेकर गये थे 
और यद्यपि तब हंड का हंड्रेड दो चुका था पर हंड्रेड का अर्थ सौ 
के सिवाय बहुतसे बना रहा था । इसलिये हंड्रेंड का जो यह 
प्रयोग हुआ था वह बहुतसे ही के अथ में था | दक्तिणी रूस से, 
.. हँरान से या यहीं कही से प्रागेतिहासिक काल्न में एग्लोसेक्सन लोग 
_ बुन्देल्रंडी व आयेन का मिश्रन लेकर जमनी पहुँचे थे । चेल-रखिये 


कि यूरुप के भाषाओं के कई संख्यावाचक शब्द आयंन शब्दों से 
बने हैं | सौ के लिये संस्कृत शब्द शत है व फारसी शब्द सद हैं । 
_ अगर घांघली न मचाई जाय तो यह स्पष्ट है कि हंड्रेड शब्द न 
शत से बना है और न सद्‌ से | शत से बने शब्द अलग हैं | 


.. दश के आविष्कार के उपलक्ष्य में दशानन पेदा हुआ था | इसके 

. पहिले हंड -- आठ के उपलक्ष्य म॑ अष्टकपाली पिशाचन पदा हुई 
थी। हुँडन नाम का एक पाताल लोक का देवता रहा आया | उसके 
सिर कितने थे इसका पता नहीं है | आठ दह्वोना चाहिये 
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नटराज के आठ हाथ थे । काक्षी के आठ द्ाथ थे । आठ द्वाथ 
होने के कारण कालीजी का नाम हिंडी पड़ा | 


सबसे बड़े बर्तन को हंडा कहते हैं उसमें आठ घारीं व आठ 
पटके रखने का रिवाज था | अनाय ज्ञोगनी ८२८८ ८ ६४ थीं ! 
 हांडा आड नाम हंड से ही बना है | 


हिंद का नाम शुरू से ही हंड या हिंड था | यद्द नाम ने ईरा- 
नियों ने दिया था न ग्रीक लोगों ने दिया था और न मुसलमानों ने 
दिया था | यह उसका नाम थाही जब प्रदेशोंके नाम अंड बंड संड थे 
तो पूरे देश का नाम हंड-बहुत बड़ा होना ही चाहिये था । हिंदू 
शब्द सिंधु से नहीं बना | वह हंड से बना है | हिन्दी शब्द फारसी 
नहीं है । वह बुन्देलखंडी है | 4 


आया के आने के पहिले हंड संख्या याने ८ . की संख्या अति 
सन्मान को सूचक बन गई थी । राजाओं क्रूषियों व गुरुओं के नासों 
के पहिल्ले ८ का अछू लगाया जाने लगा | आये आये व वे १७० 
_ तक गिनने लगे और इसीको उन्होंने प्रतिष्ठा का अदड्डु बनाया । 
राजादि के नामों के पहिले वे १०० लगाने लगे | पुराने हिन्दू आर्य 
बन गये थे पर भावनावश वे ८ की संख्या को ही प्रतिष्ठित मानते 
रहे व उसका प्रयोग करते रहे | दोनों पन्नों में मतभेद रहा आया 
 बाद--वाद व मरूगड़े होते रहे अन्त में समझौता दो गया | हमारे 
.. १५८० घ॒ तुम्हारे ८ भित्ना दिये गये व तब से १०८ का प्रयोग 
' हंने लगा। रह 





.. जिस जाति ने बुन्देंलखंडी भाषा बनाई बह अभी स्वस्थ मौजूद 
हूँ । वह आष्टिक थी | वह न आस्ट्रिक थी ओर न आदछ्टिक भाषी थी। 














७ 
चांडाली 
संस्कृत भाषा की उन्नति व प्रसार होने पर बुन्देलखंडी के बुरे 
दिन आए | थय्यपि बुन्देलखंडी अधिक न दबाई जा सकी पर उसकी 
. बेइज्ज़ती होने ल्ञगी | गंड शब्द से ज्ञिसका अर्थ इेश्वर था खराब 
श्रथे के शब्द बनाये जाने लगे । चंडी के पूजक चांडाब थे पर 
चांडाल शब्द का अथ बहुत खराब कर दिया गया | अंड बंड ये 
इस भाषा के दो प्रतिष्ठित शब्द थे पर अब दोनों का एक शब्द बन 
गया है व उसका अर्थ फालतू बातें या बकवास हो गया है । लोग 
मां को बेटी समभने लगे व बेटी को मां समझने लगे | इस भाषा 
के अनेक शब्द संस्कृत फारसी प्रींक यहूदी मुंडा व तामिल के शब्द... 
समझे जाने लगे | दस हजार साल से अधिक पुरानी भाषा आज 
सिर्फ बारा सौ साल पुगनी समझी जाती है | यह होते हुये भी बह 
उस स्थिति में रही जिस स्थिति में पत्थर के नीचे दबी बल्लवती दूब 
रहती है। पत्थर के नीचे दबी कुछ पीली सी होकर वह पनपती ही 
रही व उसके आजू बाजू से बाहर निकक्षकर हरी भरी लह-लहातो 
रही | इस भाषा के हट्टे कट्टे शब्दों क्ट्टा खट्टा गद्टा चट्रा टट्टा पट्टा 
फट्टा बट्ा भट्टा ठट्टा मद्रा सट्टा हट्टा को कोई भी कहीं बद्दा 
. लगा सका 
.. बुन्देलखंडी यू. पी में नहीं बनी | यू. पी. के लोग इस बात 
का कभी दावा न करेंगे कि वह यू. पी. से बनी थी | वे इसको घुर 
भाषा कहते हैं | उनका इससे अपनापन नहीं हैं| इस भाषा के कई 
. शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी में हजारों साल से प्रचलित हैं पर वे ढिंदी के 
केन्द्र इलाहाबाद में बने अच्छे अच्छे शब्द कोषों में नहीं दिये जाते |. 
ओर जब बह्ां के विद्वान भाषा-विज्ञान पर लिखते हैं तो डवके 
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तत्सम्बन्बित भूगोल में बुन्देलखंड शायद ही कमी रहता है | वे वो 
अवधी व भोजपुरी के कायल हैं | 


बिहार वाले तो चार भाषाओं का दावा करते हैं | मैथिली भोज- 
पुरी मागधी व मुंडा | उनको बुन्देलखंडी से क्या मतलब | बिहार 
के पूब में मुंडा आगे आगे की जा रही है | 


डे वेड़ियन प्रदेशों के बाबत अधिक कहने की जरूरत नहीं है । 
उटकमंड डिंडीगल व काज्नीकट के भी रहने बाले ड्राविड लोग कभी 
नहीं कहेंगे कि वुन्देलखंडी उनके भूमि पर पेंद्रा हुई या उसने उत्त 
पर कभी अपना कदम रखा | वे तो साथार यह पूछेंगे कि बुन्देलखंडी 
नाम की कोई भाषा कभी रही भी है क़्या ? 


माड़वाड़ छोड़ राजपूताना सिंध पंजाब व गुजरात के लोगों को 
बुन्दूलखंडी उ पसंद नहों आया व कई शब्दों में उसका ज कर दिया 
इसलिये यह नहीं हो सकता कि बुन्देलखंडी का जन्म इन प्रांतों में 
हुआ हो | 
मराठी में ड का वाहुल्य है पर वहां चज मर अकच्रों में कुछ 
स मिला दिया जाता है याने वे ऊष्म बना दिये जाते हैं ये उच्चारण 
हिंदी में नहीं हैं | इसलिये बुन्देलखंडी महाराष्ट्र प्रदेश में पेदा नहीं 
हुई हिंदी में जो ज़ है वह अरबी है। 


अगर कोई प्रदेश बुन्देलखंडी पदा करने का दावा कर सकता 
हे तो वह है माइवाड़ | माड़वाड़ी में 8 डा बिपुल्न है ही पर उसमें 
व्‌ उसके असफेर के बीली में ण्‌ अन्नर का प्रयोग बहुत उसका 
उच्चारण स्पष्ट किया जाता है | हिंदी सें शु अचचर केवल संस्कृत के 
भरोसे रह गया है। हो सकता है कि माइवाड की कढ़ाके की रेतीली 
गर्मी में कोई आदमी अ-डा-डा-डा करने लगा हो व एक भाषा 
वन गई हो जैसे कि हजारों साल बाद आर्कटिक महासमुद्र के पास 
की अत्यन्त बर्फीली ठड में किसी आये क्रो अ-रि-रिरि कर आया 
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व आयन भाषा बनना शुरू हो गया । पर नहीं | बुन्देलखंडी भाषा 
बुन्देलखंड में ही बनी । यहां पर पथरीले मंदानों की व चट्टानों की 
कमी नहीं है । और न गर्मी की कमी है | मध्य बुन्देजखंड' की आयु 
माडवाड़ के आयु से कई गुनी अधिक है | वह अरब करोड़ों सात की 
समभी जाने लगी है। अ-डा-डा-डा १हिले पहल इसी प्रदेश में बोला 
गया । बुन्देल्नखंडी का बिलकुल कम बिगड़ा हुआ सच्चा स्वरूप यहीं 
पर मित्नता है | जहां की भाण होती है वह 'वहीं अधिक दिन 
ठहरती 


बुन्देलखंडी भाषा पन्द्रह ६जार साल पुगनी हो सकती है व 
बुन्देलखंड में आदमियों की बस्ती इससे भी पुरानी है | पर विज्ञानी 
विद्वान जब तक पुराने आदमी के हाड़ न देख लें तब तक उसका 
अस्तित्व नहीं मानते । बुन्देलखंड का दुर्भाग्य है कि उन्होंने यहां के 
पुराने हाड़ खोदकर अभी तक नहीं देखे | अभी तो यहां के पत्थर 
ही श्रज़म! ए जा रहे हैं | 


कुछ इतिहास विशेषज्ञों का भी यह मत है कि पुगने जमाने में 
हिन्द के मध्य में एक भाषा बनी थी | यह मध्य बुन्देलखंड ही है | 

सैकड़ों साल पहिले संस्कृत के वेयाकरणों ने संस्कृत व पाली 
छोड़कर हिंद के बाकी भाषाओं के दो भेद किये थे | भाषा और 
बिभाषा | बुन्देलखंडी को भाषा कौन कह सकता था ? इसलिये वह 
विभाषा हुई | विभाषा के सात भेद बतलाये है :-- 


शुकारा भीर चांडाल शवर द्वाबिडोड़जाः 
हीना बने चराणां च विभाषा सप्त कीत्तिता: 


अब इसमें बुन्देलखंडी कौनसी है. ? वह चांडाली ही हो सकती है। 
बुन्देलखंड में चंडी की पूजा हमेशा होती रही व अभी भी द्वोती है | 
कादम्बरी में जिस चंडी का वर्णन दे वह बुन्देज्खंड ही में थी 

चंडी के पूजक चांडाल व इनकी भाषा चांडाज्ञी । आये लोग जब्त 
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हिंद में आए तब यहां रात्गतस व चांडाल रहते थे। उनकी भाषा 
राजक्षखौ या चांडाली होना ही चाहिये | बेया करणों ने राक्ष्ती नाम 
किसी भाषा को नहीं दिया | इसलिये चांडाली ही बची । चांडालीं 
भाषा कोनमी ? बुन्देलखंडी | पुरानी रही चीजें कबाड़ खाने में 
मिलती हैं व इन्हीं चीजों में बहुमूल्य चीज मिल जाती है | सबसे 
पुरानी व रददी भाषा कौनसी ? बुन्देत्तखंडी | मो०लि० के बांचने 
वाले अगर कुछ ठीक बिचार करते तो शीघ्र ह्वी पता चलन ज्ञाता 
कि मो, लि. की भाषा बुन्देलखंडी ही होना चाहिये | डाक्टर हेरस 
साहिब ठीक रास्ते से जा रहे थे पर वे बीच के ही विश्राम गृह में 
ठहर गये | उन्हें कुछ ओर आगे जाना चाहिये था । 


चंड से प्रचंड शब्द बना व चांडाली नाम से यही ज्ञात होता 

है कि वह एक जबरदस्त भाषा होना चाहिये। आज भी बड़ी २ 

शजधानियों के नाप्र इसी भाषा के हैं । लंडन देहली ब पेकिंग 

न्यूयाक का न्यू इस भाषा के नो शब्द से बना है। ओर भारत के 

जो नए तीथे स्थान बने हैं उनके नाम रेंड-बंड नंगल-बंड ढंकवा-बंड 

रंगवा-बंड टांडा-बंड हीरा कुड्ड सिड्री मडुबाडीह चंडीगढ़ व केडक्त 
पट्ट चांडाल्ली ही हैं | 











द्ः 
नमृना 


बुन्देलखंडी आदि भाषा है इसलिये वह न पश्चिम की भाषा 
से बनी ओर न पूर्व की भाषा से बनी | बह खुद बनी व इसलिये 
उसके शब्द एक नमूने के अनुसार बनते थे | पहिले एक ही जाति 
थी | दिन्दू | बहुत आदमी हुए तो भेदभाव पेदा होता ही है व 
कुछ भिन्नता बनाने के लिये जातियों के नाम बनाये गये | वे नाम 
ये हैं। ये सब नाम प्रतिष्ठित थे | 


ओंड कोंड' खोंड गोंड चोंड जोंड टोंड ठोंड ढोंड ढोंड 
पोंड फोंड बोंड भोंड मोंड' रोंडः ल्ोंड सोंढ होंड | 


जब ये नाम बने थे तब ब्राह्मणादि चार वर्ण नहीं थे | सब 
ले!ग दिंद ही कहलाते थे | इसलिये इन नामों में से जो नाम जिसको 
सन्द पड़ता था भ्रहण कर लेता था | ऊंच नीच अधिक नहीं थी। . 
बाद में जब ऊ'च नीच का भेदभाव बढ़ गया तब जो लोग अपने. 
को ऊंचे सममने लगे वे अपने ज्ञाति का नाम कुछ बदलने लगे । 
नाम बनने के हजारों साल बाद कोई ओआंड के ओड़ ब ओमा हो 
गये | कोई गौर व गोड हो गये | कोई खोज्ञा हो गये। कोई ड्राबिड 
हो गये | कीई चौधरी हो गये | कोई मोडी हो गये । कोई लोघी 
हो गये | व कोई ढोगग हो गये | 


जो लोग नीचे रहे व जंगली बना दिये गये ६ उनके नाम नहीं 
बदले या नाम मात्र को बदले जैसे गोंड बोंच | सोंदु का सोर द्वी 
गया व्‌ टॉंड का टोंढा हो गया 
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इसी वरह कोंडा, कोंढ, कोरी, कोन, कोज्ी, कोड़ू, कोडालो, 
गोडामली, गोडरी, गोड़्ा, जोगी, थोटी, डोहोर; डोम, घोर, घोडिया, 
धोबी, पोड, बोरो, भोटियां, भोगटा, रोहित हो आदि नाम जातियों 
हो गए । इन जातियों मैं द्राविड भी है । 
गबुन्देलखन्डी से भागने की कोशिश करते रहे पर वह इतनी 
प्रबल्ल रही आई कि जातियों के नाम उप जातियों में या आड नामों 
में या आदमभियों के नामों में कहीं न कहीं बनी रही | कोई कोई 
गुजराती अपने को पोरिया कहते हैं। लोंढे, डोंगरे व सोंदी आड नाम 
हैं। अभी अभी तक बड़े २ घरानों सें गोंडा कंवर नाम रखा जाता 
था,। गोदावरी शब्द गोंड से ही बना है | सिफे अनुस्वार लोप हो 
गया है | गोंडा ( दा ) कंबर में अनुस्वार बना जाता है । यह सिद्ध 
करता है कि गोंड शब्द हमेशा प्रतिष्ठित रहा आया । संख्क्षत में गोदा 
सवतन्त्र शब्द नहीं है ब उसकी ब्युत्पत्ति गो शब्द से बतलायी गई है। 
पर गोदा शब्द बुन्देलखंडी है व गोदावरी नदी का आर्यन नाम 
गौतमी था । धोंडोजी, कोंडाजी, डोडों जी व डोगाजी, ये महारा- 
ट्रियनों में प्रतिष्ठित नाम हैं| होंडाराम, होंडामल्न, सोंडागुर, सोचा 
तोडरमल्ल, टोंडरराम नाम उत्तर व मध्य हिंद में चलते रहे । कोड, 
कोंडी, कोंडू, बोंडा, फोंड,' चायर नाम डविड हैं। बुन्देलखंड में 
दलाल, को्ूँगाम नाम जहां तहां हैं। ड्ाविड कोंडू व बुन्देलखंडी 
कोदूँ एक ही शब्द है | कोंड शब्द मद्दा ल्नगता है पर वह बुन्देलखंडी 
आसमान का पहिले डिग्री का सितारा रहा आया | 
सिंधी आड नाम अडवानी, गिडबानी, सिडवानी व्गेरह अंड, 
गंड संड वर्गरद से ही बने हैं | ये नाम गांवों के नामों पर से नहीं 
बने हैं | इलमें वानी प्रत्यय लगा है। वानी के बराबरी का दूसरा 
प्रय्य वाज्ञ. है जो अग्रवाल, खंडाल वर्गरह में है | वानी प्रत्यय 
बुन्देलखडी है | दमोह जिले में हिंगवानी नाम का गाँव हैं । इस 
का वानी प्रत्यय वही है जो सिंधी नामों में है । सिंधी आडतामों में 
दिगवादी नहीं हूं पर दिंगोरानी है। यह रानी वानी से भिन्न है 





( ४॥ ) 


रेड, गंडक व हिंडन शब्द नदियों के बुन्देलखंडी नामों का प्रति- 
निधित्व करते जाते हैँ । केन व बेन नाम केंड व बेंड के बचे हुए रूप 
हैं| गोदावरी व तुगभद्रा बुन्देलखंडौ नाम हैं। सिंडु का सिंधु हो 
गया है | गंगा का आ आयेन है | बुन्देलखंडी में ख्रीज्ञिग आ से 
बहुत कम बनता था । इसका पुराना नाम गंगू होना चाहिये क्योंकि 
यह नाम अन्क र््रियों को दिया जाता है ब कुछ आदमियों को भी | 
यथुना का नाम लिंड था व इसलिये बादमें वह करलिंद कन्या हो गई। 


. बगांचे को डेंढ या डेंग कहते थे व उसके सम्बन्ध सें शब्दों का 
प्रतिनिधि गेंदा शब्द है। पेड़, पेरू, सेंग, सेम, बेल, बेला, केर, बेः, 
(क)नेर, केंठ (केंथा), टेंड ( तेंद ), बेंग (बेंगव). रेड, सेवती, केतकी 
केवड़ा, तेव रइया), गेंठी, (ग) ढेलू क (रेज्ञा), भेंडा, ( च ) मेज्नी 


(फ) रेंद, डेंडसी, ढेंढ! आदि अन्य शब्द हैं । 


कहते हैं कि आया ने ग्रीर लोगों से ज्योतिष सीखा था | अवश्य 
सीखा होगा । दो भले आदमी मिलते है तो एक मेक से सदगुण व 
सद्विद्या ग्रहण कर लेते हैं। पर प्रीक व लेटिव लोगों को जो ज्योतिष 
उस समय आता था बह उन्होंने अनाय॑ हिंदुओं से सीखा था | कुछ 
अभी देख लीजिये | 
बुन्देलखंडी अड -मेढा | इससे ल्लेटिन शब्द एरील बना । अड 
से संस्कृत शब्द श्रत्ष बता | पर नक्षत्र समूह का मुख्य नाम मेष ही. 
है | वुन्देलखंड में मामूली तौर के बैल को टलवा (टाला) कहते हैं । 
इससे ग्रीक शब्द टारस बना | जम “जुड़वां बच्चे | संस्कृत सें जम 
का यम हो गया व यम का अथ भी जुद्वा बच्चे हैं । जम से जे मिनी 
शब्द बना। केंकड़ा शब्द से कर्क करकिनों केंकर केझ्र शब्द बने । 
सड्ढा शब्द से सेजिट्रेरियम शब्द बना | सड्डा -वीर | बुन्दे तखंडी में 
 सड्डा का सर्स हो गया व उस नाम के कई गांव हैं। संम्झत में सड्डढा 
का शर हो गया! योर्प में सड्डा का सेजिट हो गया । यहां पर 
यह देखनीय हूँ कि संस्कृत सें इस राशि के लिये धनुष शब्द 
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जबकि यूरुप में तीरार्थी शब्द है । तीर (अ्रवण) के व धनुष के नज्ञत्र 
भी अलग २ हैं। सड्ढा शब्द से पतंग के ठड्ठा शब्द का मिलान किये 
जाने लायक है| सर्र से चला जाना याने तीर सरीखा चला जाना | 


रंगों के बुन्देलखंडी नाम भी एक नमूने के थे | पंड का अथे 
सफेद था इससे संस्क्रत शब्द पांडु बना व मराठी शब्द पांढरा बना | 
पंडरीक का अर्थ सफेः कम्रतल है ब सफेद कोढ़ है 
इंड का अथ नीला था व इससे संस्कृत शब्द इन्दीबर ८ नीलकमल 
बना | कंड का अथ काला था व इससे संस्कृत शब्द कृष्ण बना। 
बंद का अथ हगा था | इससे फारसी शब्द सबृज बना। डकाज़ 
हो गया ओर स उपसर्ग लग गया | इसीसे वाग ब बरेज्ञा शब्द बने। 
इससे बाजी शब्द बना पर बाद में वाजी का भाजी ( हरियाई ) हो 
गया ; इसीसे अंग्रेजी शब्द वर्डेन्ट बना | रंड का अर्थ लाल था । 
इससे अग्रेजी शब्द रेड बता व्‌ हिंदी शब्द रतनार बना | भंड से मूरा 
शब्द बना | हंड का अथ पीला था। पीला रंग धवबसे अच्छा समझा 
गया इसलिये उसे हंड नाम दिया गया व इसीलिये पीक्षे रंग के 
हलदी ब सेन के नाम हल्दी व हाटक पड़े । हंड से हरित -पीला 
शब्द हिन्दी में बना | 


गोंड हिन्दू हैं या नहीं इस बात का बाद बिवाद ४० साल के 
ऊपर से चल रहा है । सन्‌ १६१७ में नागपुर .ज्यूडिशत् कमिशनरी के 
एक अर ्रेज जज ने यह फेसला दिया कि वे दिंद नहीं हैं। कई विद्वानों 
के मतों के विरुद्ध उन्होंने यह फेसला दिया था | अहिन्द बनाने के 
लिये उन्होंने गोंडों को जंगली सबूत पाया और यह भी पाया कि 
उनके देवता हिन्दुओं के देवताओं से भिन्न हैं। इस तरह जो जाति 
दस हजार साल के ऊपर से बिलकुत्ञ हिन्दू रही आई, वह अहिन्दु 
बता दी गई | इस फेसले के छह साल बाद कन्नकत्ता हाईकोटे के दो 
अंग्रेज जञ्मों ने डोम जाति को दिलू करार देकर अपनी बुद्धिमानी व्‌ 
न्‍्यायग्रियता का ज्वलंत प्रमाण प्रस्तुत किया | 
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सभ्यता व जंगलीपन बहुत कुड अक्ल व ताकत पर निर्भर रहते 
है, रहन-सहन पर नहीं | जिसको अधिक अकल्न व ताकत प्राप्त होगई 
बह कम्त अकल् ब कप्त ताकत वाले को दबा देता है ओर वह सम्य 
हो जाता है व दबा हुआ आदमी बंगली हो जाता है | कभी कभी दो 
भाइयों में एक सम्य बन जाता हैं व वह दूसरे को जंगली बना देता 
है | गोंढड लोग जंगली नहीं थे ओर वे किसी समय राज्य भी करते 
रहे | उनके मुख्य देवता हिन्दू देवताओं से भिन्न कभी नहीं रहे । 
गोडों के रहन-सहन व घमम के बाबत कई अनुसंघानिक विद्वान ५० 
साल के ऊपर से बड़ी दिलचस्पी लेते चल्ले जाते हैं | वर्षानुवषे कष्ट-- 
साध्य खोज करने पर इन विद्वानों को यह पता आखिर चल ही गया 
कि इनके यहां शादियों में गाने गाये ज्ञाते हैं, दूल्हा दुलहिन को 
हल्दी लगाई जाती है व वे सात बार खंबे के चारों तरफ चक्कर 
लगाते हैं और जब उनको लड़का बच्चा पेदा होता है तब बहुत खुशी 
मताते हैं। पर यह मानने में कि उनके बढ़ादेव संस्कृत में महादेव हो 
गए, अभी भी कुछ मुश्किन्न बनी जाती है । 

गोआ शब्द के व्युतत्ति के सम्बन्ध में काफी विचित्र तक वितर्क 
हुये हैं। किसी ने गो अज्ञर देखकर गो - गाय से सीधा सम्बन्ध जोड़ 
दिया है । किसी ने गीआ के निवासियों का सम्बन्ध संथाल व मंडा 
जातियों से निकाल दिया है। यह भी कहा ज्ञाता है कि बंगाक्ष के 
सारखत गौड़ लोग गोआ में आकर बस गये | यह जरूर है छि 
गोआ शब्द गोंड या गौड से बना हैं पर यह बनने के लिये बंगालके 
गौड की कोई आवश्यकता नहीं थी | गोड नाम के ज्ञोग पूरे हिंद में 
जहां तहां थे व हिंद के कई हिस्से गौड कहलाते थे । गीदावरी नाम 
से थह्दी पता चलता है कि वह कोई न कोई गोड प्रदेश में से 
बहती थी । महाराष्ट्र प्रदेश व उसके आसपास में गोड लोगों की 
करी नहीं थी। वहां तो गोड' शब्द का समावेश मनुष्यों के नामों में 
हो गया है जैसे खंडापा गोड, नीलकंड गोड । कुर्ग व मैसूर में में 
गीडा ल्ञोग हैं | 
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गोंड या गोड का ड लोप होकर व उसके जगह आ लगकर 
गोश्रा शब्द बना है | बुन्देलखंडी शब्दों का आखिरी ड हिन्द के 
बाहर ज्ञोप हुआ ही दै वह हिंद में भीं लोप हुआ है । कुआ शब्द 
लीजिये वह कुंड या कुडडू से बना है । जुश्ना ( दूयूत ) शब्द जुड़ 
से बना है | गुजराती व मराठी में जुड़ का जुगार हो गया ४ का 
ग हो गया | पुआ शब्द पुड़ा से बना है पुआ याने पुड़ा सरीखी 
कुछ फूली हुई चीज । गोआ ही पुराना नाम है इसके पहिले गोड 
या गोड़ नाम रहा होगा । संस्कृत नाम गोमंता या गोमांत बहुत 
बाद के हैं | 

गीओआ के लोगों का व संथालिओं का सम्बन्ध बताने में सबसे 
मजेदार बात यह कही जाती है कि दोनों में बीसी की गिनती द्वोती 
है | याने एक बीसी दो बीसी तौन बीसी ऐसा गिनते हैं | भाषा 
विज्ञानिओं को चाहिये कि वे बुन्देलखंड में आवें व्‌ ऐसा एक गांव 
ढंढ निकालें जहां बीसी की गिनती न होती हो । बुन्देलखंड ही क्या 
बह गिनती हिंद के अनेक प्रदेशों में चल्नती रही व चत्नती मिलेगी। 
फिर बीसी की गिनती तो आयेन है । आयेन शब्द से भारत के 
जातियों का भेद जानने का प्रयत्त करना उन्नीसवीं सदी में 
रहना है । 


कहा जाता है कि गोआ के गांवों के नाम गुडी हैं और गुडी 
आसाम के गांवों के नामों में भी है इसलिये मुडा ज्ञाति के लोग 
गोओआ में अवश्य आकर बसे हैं | पर दमोह जिले में ( जो बुन्देलखंड 
में है ) गृहा व गूढा नाम के कुछ गांव हैं । आसाम व गोआ 
पहुंचते पहुंचते गडा का गुडी हो गया तो आश्चर्य की बात न होनी 
चाहिये | भ्रोर फिर गुढ्दी शब्द तो हिंद के कई भाषाओं में है । 
पहिले गड़ा बना बाद में गड़ी बनी | 

सिंग -सूय्य यह सिंग संड-सूर्य से ही बनाहै।ड काग हो 
गया है। यह बुन्देलखंड में ही वना । बुन्देलखंड में सिंगपुर वाम 
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के बहुत से गांव हैं| इस नाम में जो सिंग है उसका अर्थ सूर्य है 
न कि सिंह ! शुरू शुरू में चाहे दस हजार साल हुये हों चाहे पन्द्रह्‌ 
हजार साल हुये हों हिंद के गांवों को जो नाम दिये जाते थे वे बहुधा 
सूर्य के नाम ही रहते थे | उन नामों में से बहुत से नाम अभी बने जाते 
हैं| आयों के पहिले के हिंदुओं का पहिल।! देवता सूर्य ही था बउ सके 
मनमाने नाम थे। बाद में शित्र मुख्य देवता हो गये व अभी भी बने 
जाते हैं। सिंगपुर नाम के गांव व सिंग ८ सूर्य बुन्देलखंड के बाहर भी 
हैं | संथाली या मु'डा सिंग बुन्देलखंडी है । 

यह बात निश्चित है कि संड-तीन से सिंग बना । सिंगारा 
एक फल है जो ताल्लाब में होता है उसकी तीब बाजू होती हैं । 
संड--आड - सिंगारा । ड का ग हो गया है। सही शब्द सिंगारा 
ही है व बुन्देलखंड के अधिक लोग सिंगारा द्वी उच्चारते हैं | पर 
लिखने में वह सिंघारा कर दिया गया है व कोई २ सिंघारा कहने 
लगे हैं| मराठी के शिंगाड़ा शब्द में ग ही बना जाता है | 

मुंडा भाषा को महत्व देने के लिये इतनी बहुत उड़ानटप्पू बातें 
कद्दी गई हैं कि उन सबके जवाब देने की अभी जरूरत नहीं है । 
पर उनमें सर्वोच्च यह है कि लांगल शब्द मु'डा है। आर्य लोग खेती 
करना नहीं जानते थे व उन्होंने खेती मुड लोगों से सीखी व्‌ उनकी 
भाषा का लांगल शब्द संस्कृत में के लिया । अगर 
आये हिंद में आने के बाद खेती करना नहीं जानते थे व खेती 
सीखने के ज्ञिये उनको घुंडा देश तक जाना पड़ा तो यही सममता 
चाहिये कि इसके पहिले दो तीन हज्ञार साल तक पंजाब व सिंध से 
लेकर सीरिया सक जो सभ्यतायें बनती पनपती रहीं उनके लोगों 
को भी खेती करना न आता होगा । अगर वे खेती जानते होते तो 
क्या आये उनसे न सीख लेते ९ बिचारे सिन्धु तलहटी के सम्यता 
के ज्ञोग मांस मछली के सिवाय सिफ खजूर महुआ व वरोंदा खाते 
रहे होंगे । उनको अन्न खाने न मि्रा होगा । जब पूर्व में गंडक 
नदी पार करके वे मुडों से खेती करना सीख आते ठब कहीं अन्न 
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खाना उनको नसीब होता । लांगल का असल बुन्देलखंडी शब्द 
नांड था उससे मराठी व गुजराती शब्द नांगर बना | नांडना याने 
एक लम्बी लकीर में खोदना | नांड से नारी नदी नाली ज्ञाड़ी शब्द 
बने | नांगर का संस्कृत में लांगल हो गया | न का ले हो गया | 
संस्कृत में लांगल ही इकलौता शब्द नहीं है जिसमें बुन्देलखंडी न 
का ल हो गया । नमक के लिये बुन्देज्लखंडी शब्द नोन है। नोन से 
संस्कषत लवण शब्द बना व बाद में लवण का लोन हिंदी में हो गया | 


मुडा शब्द खद बुन्देलखंडी है। जैसे दूसरे प्रदेशों के नाम बंड 
संड इत्यादि थे बसे ही एक प्रदेश का नाम मंड था | उससे मु'ढ या 
मुंडा बना | यह नाम इसलिये नहीं पड़ा कि बहां के लोग 
मुंडा सिर घुटे रहा करते थे | शहर का नाम भी मंड था उसका 
मंग दो गया व बाद में मंग का मु गेर हो गधा । कुछ दूसरे प्रदेशों 
के नाम भी मंड थे | महाभारत से पता चलता है कि हिन्द के 
पश्चिमोत्तर भाग में भी कोई मुड लोग रते थे । इस प्रदेश का 
मम संस्कृत में मु ड्रा करके मुंडा कर दिया गया था । पर मंडरा शब्द 
का लोप अभी तक नहीं हुआ है | मंडोर, मंडसोर व मांडू मंड के 
ही विकसित रूप हैं | 
संठात्न ( संथाल ) भी बुन्देज्लखंडी शब्द है | वह संड-हार का. 
बदला हुआ रूप है। अगर असल शब्द संठाल ही था तो भी वह 
देलखंडी ही था । बुन्देलखंडी शब्दों को जबरन मंडा बनाने के 
जो प्रयत्न हो रहे हैं वे सबेथा निष्फल् सिद्ध होंगे। अगर यह कहा 
जाय कि बंग संग शब्द्‌ बंड संड से नहीं बने हैं बल्कि बंड संड शब्द 
बंग संग से बने हैं तो यह कहना उतना ही सद्दी होगा ज्ञिदना यह 
कहना सही है कि जमन गोट से एंग्ली-सेक़्सन या डच गोडढ बना | 
ईजिप्त की तसबीरी भाषा सबसे पुरानी मानी जाती है पर 
जब सुमेरिया सीरिया या क्रीट में पुरानी भाषा मितती है तब वह 
भी सबसे पुरानी कह दी जाती है | यूरोपियन स्कोलरों के अवुसार 
मो० लि० की भाषा सबसे पुरानी नहीं हं। घकती । उसका नस्‍्वर 
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दूसरा या तीसरा भी नहीं हो सकता । पुरानी भाषाओं से वह 
गचट्री ही र्देगी । ओर यद्यपि वह बहुत पुरानी नहीं है तिस्न पर 
भी उनके कहने के अनुसार वह मर चुकी | देर से बनी व जल्द मर 
गई हिन्द की पंदायश तो कइलाई । 


मो० लि० की भाषा अभी मरी नहीं है | वह बखूबी जिंदा है ! 
भारत के भाषाओं में तो बह है ही पर उसका खून अन्य देशों के 
भाषाओं के रग-रग में बह रहा है | पुरावत्व-विद्वानों का कहना है 
कि संस्तार की पुरानी भाषाओं में सिफ्फे ग्रीक व चीनी ऐसी भाषाएं 
हैं जिनकी परस्पश्ं लेखों में पांच हजार साल से आज तक बनी 
जाती हैं | बाकी सब मर चुकीं | पर मो० लि० की भाषा भी मरी 
नहीं है व उसकी परम्परा पांच हजार साल के ऊपर से आज तक 
बनी जाती है | ग्रीक व चीनी ओर मो० लि० की भाषा में सिफे 
इतना फरक रहने का है कि पुरानी ग्रीक व चीनी साफतोर से न बांची 
जा सकेंगी व मो० लि० की भाषा स्पष्ट बांच ली जावेगी व उसका 
ओधघ प्रत्यक्ष रहेगा | बुन्देलखंडी शब्द कटे ठोस पत्थर जैसे रहते है 
उनके उच्चारण के सस्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो खकता । उनके 
अर्थ के बाबत शायद ही कभी शक पद्ा होगा । 


यूरोपियन स्कोल्षरों में से एक दो कुशाप्त बुद्धि को कयामत का 
दिन नजर आ चुका है । उन्हें यह दिख चुका है कि जिस दिन 
भो० लि० बांच ली जावेगी उस दिन गजब टूटने का है व पुरातत्व 
भाषा विज्ञान व पुराने इतिहास के सेकड़ों प्रन्थ निकल-तिथि हो 
जावेंगे और जो पुरानी भाषाए' बांच ली हैं उनका शायद पुनर्वांचत 
करना पड़े। इसलिये वे जोर के साथ कहने लगे हैँ दि यूरुप की 
आय जातियां शुरू में ईंगाव ६ उसके आसपास रहती रहीं व जब 
हिंद में मो तज्ि० भाषा बोली जाती थी याने सिंधु नदी की 
सभ्यता के समय में वे वहीं सेकड़ों साल रहे आए | इस तरह एक 
नितांद सह्दी बात कहकर इन्होंने आगे कहने का रास्ता खोल रखा है| 
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पुरातत्व विद्वान एक संकट की घंटी बजाते रहते हैं । उनका 
यह कहना है कि सिंधु नदी की सभ्यता देखकर किसी को यह 
नहीं सोचना चाहिये कि बह सभ्यता सारे हिंद में फेज्ञी थी | यह 
ही सोचते रहने में बुद्धिमानी है कि सिन्धु घाटी के ल्लोग सम्य हो 
गये थे व हिंद के बाकी लोग नंगज्ञी ही थे । आज किसी शहर के 
एक कोने में खुदाई की जावे और अगर वहां कांच के तुकड़े मिलें 
तो बहां कांच की सभ्यता हुईं | दूसरे कोने में खुदाई करने से 
अगर चिनी मिट्टी के तुकड़े मिलें तो वहां चीनी मिद्दरी की सम्यता 
हुई । तीसरे कोने में खुदाई करने से अगर अल्यूमीनिञ्रम के तुकड़े 
मिलें तो वहां की सभ्यता अल्यूमीनिञ्रम की हुईे। चौथे कोने में 
खुदाई करने से अगर कुछ भी न मिले तो वहां के लोग जंगली । 
ओर जब तक किसी जगह को खुदाई न की जावे तब तक बहां 
के लोग भी जज्जली । इस संकटापेत्नी मनोवृत्ति को लोथल की 
खुदाई से आघात पहुंचा | पर वह हलका ही रहा । 


यूरोपियन विद्वानों का कहना है कि मोहेनजोदारो के विनाश 
का कारण आर्य लोग हैं.। उन्होंने उस पर चढ़ाई की व वहां के बहुत 
से निवासियों को मार डाला व घरों में आग जगा दी व इसलिये 
उस शहर के बाकी लोगों को वहां से भाग ज्ञाना पड़ा | इसके बाद 
वह शहर उजाड़ पड़ा रहा व रेता व मिट्टी में दव गया | पर इस 
निणेय पर आने के पहिले वे एक मोटी बात का विचार नहीं करते 
कि अगर आयों ने मोहेनजोदारो के निवासियों को मार भगाया था 
तो वे खुद उस शहर पर काबिञज्ञ क्यों न हुये | क्या उनको एक बढ़े 
सुव्यवस्थित शहर में रहना बुरा लगता था ? उन्होंने बहां का सब 
गड़ा हुआ धन क्‍यों नहों निकाल लिया ? बैसे तो एक ही ज्ञाति के 
लोग आपुस में लड़ते हैं व परस्पर कतल करते हैं । इसलिये अगर 
आर्यों ने चढ़ाई करके मोहेनजोदारो हड़प्पा व सिन्धु घाटी के अन्य 
शहरों के निवासियों को मार भगाया तो उसमें कोई आश्चय की 
बात नहीं है| पर असल बात यह है कि आयों की इन लोगों पर 
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चढ़ाई करने की शक्ति ही न थी । उन्होंने पंजाब का कुछ हिस्सा 
जीत लिया था व वे उस पर काबिज थे | उन्हें वहां टिके रहने की 


ही दो दो पड़ी थीं | 


यह बात सब ही मानते हैं कि मोहेनजोदारो एक विशाल शहर 
था व उसमें लाखों की बस्ती थी | फिर ऋग्वेद में इस बड़े शहर 
का वर्णान क्‍यों नहीं है ? उसका कौनध्ा ताम था जो ऋम्वेद में 
दिया है ? इतने बढ़े सभ्य व ससझद्ध शहर पर विजय पाने के बाद 
यह केसे हो सकता है कि उसके बड़प्पन की कुछ मी चर्चा न हो । 
आदि काल से मनुष्य स्रभाव यह रहा है कि विजयी लोग पराजित 


कि. 


' ज्लोगों के बल व वंभव का वर्णन करने में कोई भी कमी नहीं 


करते | बल्कि उसे कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही करते हैं । मृ्खे लेखक 
से लेकर मेधावी लेखक तक एक बहुत बड़ी बात का वर्णान करने 


को कैसे भूल सकता है । संसार - के सबसे बड़े शहर के बाबत 


ऋग्वेद में क्या इतना ही नहीं लिखा जा सक़ता था कि वह एक 


बड़ा व्‌ बलवान शहर था व वहां के लाखों आदमियों को मार 
. भगाया। उसमें निन्नान्वे शहर जीतने का बणन आया है व कई 
जातियों पर विजय पाने का वर्णन आया है | तो कया मोहेनजोदारो 


के बारे में स्पष्ट रूप से दो वर्णनात्मक शब्द नहीं. लिखे जा सकते 


: थे ? यूरोपिञन विद्वान साधारण मनोविज्ञान के एक सरल सत्य 


को खो देकर अपनी बात पर कायम बने जाते हैं | और भी एक 


बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आरयों ने सिन्धु घाटी के करोड़ों 
.. शिव पूजकों का सफाया कर दिया होता तो इतनी बड़ी जीत के 


उल्लासातिरेक से ऐसा अनिवार्य मनोविकारोद्रे क उत्पन्न हुआ्ना होता 
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कि वे शिवजी को हिंद में ठांव न मिलने देते। आयों को शिब- 
पूजकों के सामने कुकना पड़ा व तब ही वे शिव पूजक बने | 


अतिवृष्टि से सिन्धु नदी में भयंकर बाढ़ आई थी व उस 
बाढ़ में उसके किनारे के शहर बह गये थे । नही के पूर से शहर का 
बह जाना कोई अनहोनी बात नहीं है | मोहेनजोदारों के विनाश के 
सम्बन्ध में राजा मोहन का जो किस्सा बना है उसमें भी सिन्धु 
नदी का पूर ही विनाश का कारण बतलाया है । पर अपना दिल 
खुश रखने के लिये यूरोपिअ्रन विद्वानों का यह ख्यात्न अच्छा है 
कि आयों ने यह विनाश किया ॥! 








है 
श्री स्पिवाक 


अगर किसी ने भो० लि० के सम्बन्ध में कुछ मतलब का ताड़ा 
है तो वे हैं अमेरिका के पुरातत्व विशेषज्ञ श्री स्पिवाक उनका यह 
कद्दना सही है कि मो० लि० में बाइबिल की कहानियां लिखी गद़े 
हैं । उन्होंने कुछ सीलों पर से इन कहानियों के अंश बांच के भी 
बतला दिये हैं | उन्होंने कई लेख सह्दी बांचे हैं व कुछ गलती । 
लिपि को बिना समझे सही बांच देने की श्री स्पिवाक साहिब की 
जितनी तारीफ की जाय उत्तनी ही कम है | पर बांचने के साथ 
साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि सिन्धु तलहटी की सम्यता का 
विकास यहूदी लोगों का किया हुआ था । यह उन्होंने बिलकुल 
गलत कहा । पर वे ऐसा क्‍यों न कहें ? 


दो सौ साल के ऊपर से यूरूप के अधिकांश विद्वान हिन्दुओं 
कौ चाहे वे आये होवें चाहे अनाय बुराई ही करते आये हैँ । जब 
हिन्द में अंग्रेजी राज्य था तब तो बुराई करना उनका एक 
कर्तव्य ही था। अंग्र जी राज्य चला गयातो क्‍या हुआ ) सुतली 
जज्न गई पर उसकी ऐंठन नहीं गई । विज्ञानिक ढंग से हिन्द के 


; पुरातन इतिहास व भाषाओं का! अध्ययन करके ये यरोपिभ्रत 


विद्वान इसी निष्कष पर पहुंचे कि हिंद में गोरे या अधंगोरे आदमी 
पेदा नहीं हो सकते थे ओर न कोई अच्छी या सुन्दर चीज पंदा 
हो सकती थी ओर न हिन्दू ज्ञोग कोई अच्छी सुन्दर या मूलक 
चीज पेंदा कर सकते थे | हिंद में अगर कुछ पेदा हो सकता था 
तो नीग्रो । अगर हिन्दू कुछ ज्योतिष जानते'थे तो वह उन्होंने भ्रीक 
लोगों से सीखा था पाणिनि लिखना नहीं जानते थे उनको लिखना 
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सिखाने वाला था €ी कौन ? ठीन हजार साल पहिले हिंन्द मन्दिर 
बनाना नहीं जानते थे और अगर मंदिर बना भी लेते थे तो उसमें 
वे कमानियां नहीं बना सकते थे-अगर संस्कृत सें नाटक लिखे गये 
थे तो अवश्य ग्रीक नाटकों के प्रभाव से लिखे गये होंगे-अगर 'िंद 
के पश्चिमोत्तर भाग में गंधार मूर्ति कल्ना छिछली रही तो उसका 
कारण ग्रीको-रोमन कला का ही प्रभाव था-अगर एक काल में 
एशिया से युरुप को कोई गणित के सिद्धांत पहुंचे थे तो वे अरबों 
ने ढंढ निकाले थे-अगर दज्षिण भारत में कोई विशेष प्रकार का. 
मंदिर बना है तो वह इराक के उड के मन्दिर की नकत्न होना 
चाहिये- अगर हिंद में भागवत घम्म बढ़ा तो वह क्रिश्वियन धर्म के 
प्रभाव से ही बढ़ा-हिन्दू लोग कालिदास को भले द्वी बढ़ा कवि 
. कहें पर वे वरजिल या होरेस की भी बराबरी नहीं कर सकते- 
हिंदुओं के नारी सौंदर्य चित्रण में पतली कमर है दवी नहीं-दिंद 
असमभ्य असम्यता व जंगली है-हिंदू लोग परतोक का दी सीच 
सकते हैं इह ज्लोक का नहीं सोच सकते-हिन्दी की कोई परम्परा 
' ही नहीं है । फिर भला यह कैसे हो सकता दे कि मिन्धु तलहटी 
के शहरों में सुव्यवस्थित सड़के बनी हों-सड़कों के बाजू में पानी 
बहने के लिये नाबदान व नालियां हों-मक्रान सिलसिले से बने हों 
व उनमें हुये के पाती का सुपास हो-नहाने व तरने के लिये पक्का 
बंधा हुआ तालाब हो-गल्ला रखने के लिये सामुहिक प्रबन्ध हो-उत्तम 
कला-कोशल्न से मूत्तियां बनाई गई हों जिनमें से एक में एक 
: कंचनी की भावमुद्रा का उरेहन देखकर न्यूयाके के मेट्रोपोलिटन 
थियेटर की लफलफांगी सुन्दर नतेकियों की याद आ जावे-रत्नों का 
काट व जेवर की बन की हथीटी देखकर अमस्टर्डांम के जोहरी 
भी दांतों तल्ले उंगली दवावें-जहां के पशुओं के उत्कीणे चित्रण में 
संप्राणित श्रफुल्लता हो-- लिखन कला इतने उत्कषे पर पहुंची हो 
कि उसकी गुत्थी सुलकाने में संघार के सकल-लिपि-सुविज्ञों 
के छक्के छूटे ही रहें-ओर इस संस्कृति के करता हिन्दू रहे हों । 








( ईए ) 


हिन्दुओं में तो इतनी अकल कभी हो ही नहीं सकती थी । 
इसलिये ये पाश्वात्य विद्वान निरंतर इसी खोज में लगे रहते हैं. कि 
हिंद के पश्चिम तरफ के एशिया खंड के, यूरूप के या शआआफ्रिका के 
किस कोने से कोन लोग यहां आकर बसे थे व इतनी उम्दा संस्कृति 
उमारकर कहां चल दिये ? 


यद्यपि हड़प्पा की खदाई के पहिले ही यह मान्य हो चुका 
था कि वाइबिल की कहानियां कई भाषाओं में पाई जाती हैं व इसलिये 
बाइबिल में उनका मूलक होना जरूरी नहीं है ओर यद्यपि यह भी 
सानन्‍्य हो चुका था कि हिन्द में हजारों कहानियां बनीं व वे दुनियां 
में सर्वत्र फेल गई' और यद्यपि दृड़प्पा व मोहेनजोदारों के खुदाई 


में कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिलीं जो बात यहूदी संख्कृतिं को 
_ नकारती है ओर यद्यपि बाइबित्न या उसके आलनुषंगी साहित्य में 
.. इसका कोई आधार नहीं है तिस पर भी ऊपर लिखे ज्ञान में पढ़े 
पत्ते श्री स्पिवाक साहिब एक छछ दर छोड़ने के प्रलोभन से बाज न 


आ सके । उन्होंने यह कह हो दिया कि यहूदिओं में कुछ शआपुसी 


भगड़ा हुआ था इसलिये उनमें से कुछ लोग पत्राहम के साथ नील 
नदी की तल्लहटी को चले गये व कुछ ज्ञीग उसके भतीजे लोट 


के साथ सिन्धु तत्नहटी में आ बसे ओर उन्होंने ही इस तलहटी की 


. सभ्यता स्थापित की | बसे तो यह कहने में कि हिंद में यहूदी 


सम्यता रही आई हिंदुओं को बुरा लगने की कोई बात नहीं है । 
क्योंकि जहां आये ग्रीक सीथिञश्रन शाक हण मुस्लिम व अंग्रेजी 


सभ्यताएं आ्राकर बस गईं' वहां एक यहूदी सभ्यता और सही | पर 
बात यथाथर्थता के विपरीत है । 


बाइबिल की एडम ईव सृष्टि रचना व बड़े पूर की कहानियां 


शुरू में हिन्द में दही बनी व गार्डन आफ ईडेन हिमालय के काश्मीर 


कांगड़ा या गढवाल्न घाटी में कह्दीं था वह बेहरीन में कभी न था । 
सुमेरियन लोगों ने हिन्द के पश्चिमोत्तर भाग को एदिन जो नाम 





(६ ६६ ) 


दिया था वह इसलिये दिया था कि वे जानते थे कि ईंडेन के बगीचे 
का किस्सा हिंद में बना था | 


यद्यपि संसार की अति प्रसिद्ध कहानियां बनाने का श्रेय 
हिन्दुओं को प्राप्त है तिस पर भी शैतान से ईव के लुभाए जाने व 
इस तरह खत्री को पाप की दोषी ठहराने की कहानियां बनाना कोई 
गबे का कारण नहीं है | बल्कि वह एक शरम की बात है | यह 
कहानी एक महती सामजिक क्रांति के इतिहास का पन्ना है । दस 
हजार साल पहिले हिन्द व उससे लगे देशों में मात-सत्तात्मक 
शासन रहा आया | उसके विरुद्ध सम्दों ने आंदोज्नन करके बलवा 
किया व उसको मिटाकर अपनी सत्ता जमाना व औरतों को नौचा 
दिल्लाना शुरू कर दिया | अबीर में जब पूरे विज्ञय हो गई तब 
मर्दों ने यह कहानी गढकर औरत को पाप का मूल बना दिया व 
कई धर्मो में वह यद्‌ बनी रही | ईब का अथ शाम या रात होता 
है व देख लीजिये गोस्वामी तुज्लसीदासजी क्या कहते हैं : -- 


. पाप उलूक निकर  सुखकारी । 
नारि निबिड् रजनी अंधियारी ॥ 


दूस हजार सात के संक्कार का असर कैसे मिट सकता है ? 
सात-सत्तात्मक प्रथा का अवशेष भारत में ता० १७-६-५६ तक 
. रहा आया जिस दिन भारत संसद के एक्ट ३० सन्‌ ४६ ने उसे 
. खतम कर दिया | - 
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०७ 
मृति प्रजा 
'सिन्धु तल्नहटी के लोग हिंदू थे। उनका धर्म हिंदू था और 
वे हिंदू देवता पूजते थे। वे ईश्वर को मानते थे व सृतति पूजक थे । 


: मूर्ति पूजा के निंदक अपनी बुद्धि संकृचित करके बात करते हैं |. 
“मूर्ति पूजा आदर के भाव से पेदा होती है । अधिक आदर पूजा . 
के भाव में परिणत हो जाता है । मूर्ति पूजा पत्थर या किसी 
 निर्जीव वस्तु की पूजा है | मस्जिद पत्थर की बनी रहती है व चर्च 
भी पत्थर की बनी होती है। मुसलमान व क्रिश्चियन लोग इन 


पत्थर की इमारतों को धामिक पूज्य भाव से क्‍यों देखते हैं ? कबरों 


के प्रति क्‍यों पूज्य भाव रहता है ? यह मूर्ति पूजा नहीं है तो क्या 


है ? जो लोग अपने घर में पुरुष या स्त्रियों की तस्वीरें टांगते हैं 


|] 


व उनको आदर भाव से देखते हैं. वे भी मूर्ति पूजक ही हैं । जो 
लोग अपने यहां रूजवेल्ट ओर लाड न्यूफील्ड की या लेनिन और 


ज्ञो अपने यहां देवतों की मूर्तियां रखते हैं । क्‍योंकि इनकी 
मूर्तियां कलात्मक हैं घ उनकी नकलात्मक हैं | 


। 


| 
* 
2 


. . स्टेलिन की मूर्तियां रखते हैं. वे उनकी अपेज्ञा अधिक सूरत पूजक 





०१ 
मो० लि० के प्रकार 


(१) स्वाभाविक--अगर आदमी का चित्र बना है तो आदमी 
बांचा जायगा व उसका अर्थ आदमी हीं होगा । अगर किसी 
भाड़ का चित्र बना है तो झाड़ बांचा जायगा व उसका अथे 
भाड़ ही होगा | जो कुछ चित्र में दिखता है वही उसका 
अथ रहता है। 


(२) चित्र पद्देली। यह मामूली चित्र पहेली है । पर यही 
सबसे अधिक है व मुख्य व कठिन है। चित्र देखकर जो शब्द 
बांचा जाता है उसका दूसरा अर्थ ज्ञो वहां ज्ञागू हो निकालना 
पड़ता है | कोट शब्द ले लीजिये उसके दो अर्थ होते हैं 
(१) परकोटा (२) पहनने का कपड़ा । श्रगर परकोटा का चित्र 
बना है तो वह कोट बांचा ज़ायगा ब कोट का अथे पहनने का 
कपड़ा होगा | अगर पहनने के कपड़े का चित्र बना है तो वह 
कोट बांचा जायगा व उसका अर्थ परकोटा होगा । भौंरा एक 
कीड़ा होता है व एक खिल्लोना | अगर कीड़ा बना है तो भौंरा 
बांचा जायगा व उसका अर्थ खिल्लौना होगा | अगर खिलौना 
बना है तो भोंग बांचा जायगा व उसका अथे कीड़ा होगा । 
कहीं कहीं पूरा चित्र नहीं बांचा जाता व सिर्फ उसका एक 
हिस्सा बांचा जाता है | मानलो कि आदमी का सिर बना है व 
उसमें बाल बने हैं हो सकता है कि सिर्फ बाल बांचे जावें व पूरा 
सिर न बांचा जावे | सिर इसलिये बना है कि बाल स्पष्ट बांच 
लिये जावें याने सिर बालों के उठाव (रिलीफ) के लिये बनाया गया। 


(३) वर्णमात्षा के अक्षर सी हैं । 
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(४) संख्या वाचक शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है । अगर 
एक लकीर-या एक बिन्दु है तो अंड बांचा ,जायगा | दो हैं तो बंढ। 
तीन हैं तो संड । चार हैं तो गंड । पांच हैं :तो पंड । छह हैं. तो 
भंड | सात हैं तो खंड | आठ हैं. तो हंड बांचा जायगा ।.-बांच 
लेने के बाद ऊपर लिखा ग्रकार नं० २ लागू होता है । जैसे अगर 
तीन लकीरें बनी हैं तो संड बांचा जायगा ब संड का अथे सूयें 
आग बेल इत्यादि कुछ भी हो सकता है । बांचने का यह प्रकार 
अत्यन्त सरल है । पर बांचने में लकीर शब्द नहीं बांचा जाता । 
अगर तीन ककीरें हैं तो सिर्फ संड बांचा जायगा न कि संड रेंड | 


(४) सकितिक याने आइडिओपम्र फिक--यह्‌ लिपि दो प्रकार 
की है । एक साधित ब दूसरी कोई भी अन्य प्रकार की । साधित 
वह है जो तीन छोटी लकीरों से याने संड से दर्शाई जाती है । 
अंग्रेजी में इस संड का अथ साइन है। देखो संड पन्ना ३६ । 
मो० लि० में सांकेतिक ब॒ स्वाभाविक कम हैं व उसे छोड़ बाकी 
सब बोलनौय हैं | 


. (६) दून डबज)-किंसी चित्र में एक शब्द अगर एक प्रकार 
से बांच लिया जावे व उस चित्र में वही शब्द दूसरे प्रकार से भी 
बांच या समझ लिया जाबे तो उसे दून कहेंगे। मो० लि० वालों 
को दून का कुछ शोक ही था | 


(७) चतुम त्राकार-जो बात जगत सम्बन्धी है या खावंजनिक 
है वह अ्रकसर समकोण चतुर्मज में लिखी गई 


(८) दाये बायें-- सील पर से बांचना या उसके छापे पर से 
बांचता व दायें से बांये तरफ बांचना या बांये से दायें तरफ बांचना 
ये दो अश्न मिश्रित हैं । बिना सब लेख बांचे इनका विवाद नहीं 
किया ज्ञा सकता । मुख्य कठिनाई यह है कि मो० लि० में कई दो 
अक्षर ऐसे हैं ज्ञो परस्पर उल्नटे हैं। क अक्षर का उन्नटा ल अक्षर है । 
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अगर कल लिखा है तो बह उलटी तरफ से भी कल्न बांचा जा 


सकता है | उसमें सिर्फ यह बात होगी कि ल को क बांचता . 


पड़ेगा व क को ल । इसी प्रकार के कई पहेली-चित्र भी हैं । 
इसलिये अभी सिर्फ यह कहा जा सकता है कि मो० लि० बांये से 
दये तरफ दाये से बांये तरफ ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर भीतर 


से बाहर व बाहर से भीतर मनमानी लिखी गई है । हजुहाँ तक बन 
सकेगा इस पुस्तक में मो० लि० बांय से दांये तरफ ही लिखी. 


जायगी | 


(६) जोड़ने की लकीरें होती हैं व वे बांची नहीं जाती | ये 
अकसर नीचे या बीच में आ्राडी होती हैं | जब बायें से दायें तरफ 
बांचा जाता है तब कभी २ चित्र के दांयें ( अपने बांय ) तरफ की 
खड़ी घा तिरछी सीधी लकीर नहीं बांची ज्ञाती । चित्र के बांयें 
( अपने दाहिने ) तरफ की लकोर हमेशा बांची जायगी । पत्नटा ८ 
निगेटिव बांचने में यह नियम उलट जायगा । रेखा गणित के 
चित्रों की व अचछरों व्‌ संख्या की सब ही लकीरें बांची जाती हैं। 


(१०) ड २ ल अत्तर अकसर बोलने में परस्पर बदल जाते हैं. । 


इसलिये मो० लि० बांचने में इनमें का एक अनज्नर कभी २ दूसरे में 


बदल देना पड़ता है । आज भी बुन्देलखंडी में केरा है दिंदी में 
कला है व मराठी में केड़ें हैं । 


(११) कहीं कहीं उद जैसा इ या उ बांच लेना पड़ता है यद्यपि 
वह लिखा नहीं गया है । पर यह नियम सहूलियत के लिये है । 
हो सकता हैं कि इ या उ लगने से शब्द का जो अर्थ होता हैँ वह 
बिन लगाये भी होता रहा द्वो | संस्कृत में बुन्देलखंडी शब्द मंड व 
मुंड दोनों है व दोनों का अर्थ सिर है। अंडांत शब्द चीनी रेडिकल 
जैसे बहु-अर्थी थे | 
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(१२) बांचने में कभी कभी अनुखार छोड़ देना पड़ता है य्‌ 
कभी कभी जोड़ देना पड़ता है। 


(१३) दो दो अक्षरों के भी चिन्ह हैं । 


जितनी लिपि प्राप्त हुईं हैं बह सब एक ही आदमी की लिखी 
नहीं हो सकतीं ओर न एक ही आदमी के निरीक्षण में लिखी गई 
होंगी | भिन्न २ समय में भिन्न २ लोगों ने लिखी होंगी । उनमें से 
कुछ कुशल रहे होंगे व कुछ अनाड़ी रहे होंगे । अपनी २ कल्पना 
शक्ति का अपनी २ प्रभाविता का अपनी २ बुद्धि का व अपनी २ 
विनोद्प्रियता का असर उस पर पड़ा होना चाहिये । कोई चित्र 
दो अल्नग २ प्रकार से बांचा जाता है । एक अथ के कई शब्द थे 
व एक शब्द के कई अथ थे | कोई २ लेख टूट-फूट व घिस-पिस 
भी गये होंगे । ओर जब आज भी एक अन्ञर कई प्रकार से लिख दिया 
जाता है व हाथ के लिखे हुये टाइप किये हुये व छुपे हुये लेखों में 


अस्पष्टता व गलतियां होती हैं तो उस समय भी ये हो सकती थीं। 


पर इस बातों पर से किसी को तक बितके करने की आवश्यकता 
नहीं है | जब में स्पष्ट बांचके बतल्ाऊं तब ही अगर चाहें तो 
मानिये अन्यथा नहीं । 

मो० लि० समझने के लिये पुरानी ईजिप्तयन फोएनीशियन 
सुमेरियन या हिटाइट लिपियों का ज्ञान प्राप्त करने कौ आवश्यकता 
नहीं है । मो० लि० इन लिपियों के पहिले की है । इन लिपियों के 
बनाने वालों ने मो० लि० की नकल काने की कोशिश की पर 
करते न ज्ञानी | 


मो० लि० समभने के लिये तांत्रिक भाषा बांचने की विधियां 
समभने की आवश्यकता नहीं है । लिपि के एक चित्र से कौन २ 
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से अक्षर बन सकते हैं यह जानने के लिये मंत्रामिधान प्रकारान्तर 
निघंट्‌ वर्शोंद्ध/ कोष व मात्रिका कोष जैसे अनेक भ्र'थ बांचकर 
अपना मग़्ज् खराब करने की कोई जरूरत नहीं है | और न 
अमेरिका जाकर क्लाक्से टाऊन काउंटी क्लब में दुर्लभ तांत्रिक प्रंथों 
को पढ़ने की जरूरत हैँ । | 


मो० लि० में कोई सिक्का नहीं है। अगर है तो आफत ही 
है। सिक्कों को समझने के लिये एक म्यूजियम से दूसरे ग्यूजियम 
को कौन भटकता फिरेगा व भारी भरकम रकमें खचे कर कोन 
न्यूमिस्मेटिक्स की किताबें खरीदकर पढ़ेगा ? 


मो० लि० में कोई रूपक या प्रतीक नहीं है इसलिये साहित्य 
दर्शन या कन्ना की उच्चतम बारीकियां जानने की आवश्यकता 
नहीं है । जो हिंदी चार प्राथमिंक कन्षाएं पढ्ा है उसके लिये इस 
पुस्तक में मो० लि० सममते जाना मिनिटों का काम है । वेशाली 
सीलों को सही समझकर व लोथल सीलों को गलत सममकर जो 
यह निश्चयात्मक ख्याल किया जाने लगा है कि मोहेनजोदारों व 
 हड़प्पा की सीलें व्यापारिक हैं वह स्वथा भ्रामक है | इन सील्ों में 
संसार का सब प्रथम लिखित साथा साहित्य निहित है | वे 
व्यापारिक नहीं है । 


इस पुस्तक में सील की पूरी ज्िखन को लेख कहा है व उसमें 
के एक अलग हिस्से को चित्र कहा है। जहां चित्र का दायां या 
बायां लिखा है वह चित्र का ही सममिये अपना नहीं | 


पहिले वांचन में व्णंमाला के बहुत से अन्तर दिये हैं। दूसरे ब 
तीसरे वाचनों में तीन शब्दों की रचना विशेष समझाई है । चौथे 
से सीलों के लेख बांचे गए हैं। उससे छब्बीस तक बाइबिल के. 
किस्सों के लेख हैं | वे शुरू में इसलिये दे दिये हैं. कि उन किस्सों 
से बहुत लोग परिचित हैं। सत्ताईसवें वाचन में एक साधारण व 





का. ( ७६ ) 

सरत लेख है | इसके बाद जो तीन लेख बांचे गये हैं वे मो० लि० 
सें कई प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके वर्णित विषयों के चित्र सीलों 
पर दिये हुये हैं| सरलता से स्पष्ठ समझने के लिये इन तीन लेखों 
से बढ़कर या उनके बराबरी के ओर कोई लेख मो० ल्ि० में नहीं 
हैं| ये ही मो० लि० के निर्णायक हैं। अखीर में बेशाली के दो 
सीलों के सरत्न लेख बांच दिये हैं । 
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नाखन 
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वाला के अब्र | बांये से दायें की तरक लिखने में । 


रवि. 
का ल्ल्न्ाा 
नम कक 
टच 
के 
+श्ज 
कु 
रे 
ये 


ठे. « दइदई छः अआ 
मम] 


उऊ के लिये कोई अल्नग अन्न नहीं था | उ ऊ बनाने के 
लिये चित्र की आखिरी लक्कीर नीचे को बल देकर बढा दी जाती 
है| फिर उ ऊ चाहे पहिले अक्षर को ज्गे या दूसरे को । ज्ञिस 
लकीर से उ बनता है वह श्रगर अधिक बल्न खाती है तो ओ बन 
जाता है | ऊपर दिये हुये इ ई व ए अत्ञर सीधे उल्नटे तिरले आड़े 
केसे भी लिखे जा सकते हैं | यह भी जरूरत : नहीं है कि उनमें दो 


लकीरें रहें । एक लकीर से भी काम चल सकता है अगर वहू 


लकीर बाकी चित्र के ऐसे हिस्से को जोड़ दी जावे जिससे कि 
अत्तर की आकृति बन जावे | इ ई ए ओ भी शब्द के उस अक्षर को 
जोड़ना पड़ता है जिससे सही शब्द बने | 


विवि नकल 4 जलकर चमक किलर 2०7४ का ५ पे 87 नल अं कम ह ड़ के ५ 
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अगर एक सीधी लकीर दूसरी लकौर को था किमी भूमि को 

बीच में से काढ देवे तो मंड शब्द बांचा जाता है। मंड से संस्कृत 

शब्द मध्य बता व अंग्रेजी शब्द मिड बना | मंड का अथथ मध्य है 

व मध्य बताने से मंड बांचा जाता है। क चित्र शुद्ध मंड है और 

मंड के खिवाय कुछ ओर नहीं बांचना है | ख और ग में मंड के 

सिवाय कुछ ओर भी बांचा जायगा | घ चित्र में लकीरें बीच में 

पा नहीं कटी हैं इसलिये मंड नहीं बांचा जायगा वह कट बांचा 
ला! जायगा | 





इन तीनों चित्रों में दो दो मंडे जुड़े हुये हैं. | उस समय मंडे 
को टंड कहते थे | रू अक्षर तब था हो नहीं | कोई भी ऊंची चीज 
टंड हो सकती थी | टंड से अंग्रेजी शब्द स्टेंडार्ड -- मंडा बना। 

असी सिर्फ क व ख चित्रों पर ध्यान दीजिये ग 
रहने दीजिये | 
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क का वाचन -- उड्डु टंड 
ख का वाचन -- इंडू टंड 
उड्डु टंड का अर्थ -आकाश खगे 
ईश्वर बहुत बड़ा इससे संस्कृत शब्द उत्तुंग बना । 
इडु टंड का अथ - प्रथ्वी जमीन 
टंड शब्द का प्रयोग किसी भी ऊँची बड़ी या लप्बी चीज के 
लिये होता था। आकाश व ॒एथ्बी दोनों के लिये उसका प्रयोग 
होने लगा था । प्रथ्वी के लिये असल शब्द ढंड था जिससे संम्कृत 
शब्द धरा बना है| पर ढ अक्षर का उच्चारण करना हमेशा कुछ न 
कुछ कठिन होता है । इसलिये प्रथ्वी को भी टंड कहा जाने लगा 
था | आकाश भी टंड व प्रथ्वी भी टंड । ज़मीन आसमान का 
फर्क पर शब्द एक ही था । इसलिये दोनों का भेद बताने के लिये 
कवख चित्र बने । 


आज के बुन्देलखंडी में दो शब्द हैं. उलें १ ईलें | उल्हें उड् 
का अपभश्रंश है । ऊलें के अर्थ हूँ ऊंचा व दूर इलें का अर्थ हे पास | 
ये ही अथ उड्डू व इड्डु के थे | क चित्र में दो मंडे दूर बतलाये गए 
हैं बनीचे की लकीर सिर्फ जोड़ की है । इसलिये चित्र का वाचन 
उड्डु टंड हुआ याने दूर का टंड | उड्ु का दूसरा अथ है ऊंचा 
इसलिये अथे हुआ ऊंचा टंड याने आकाश | यह लिपि के प्रकार 
न॑० २ का उदाहरण है पर दर के टंड का अथ भी आकाश हो 
सकता है । 

. खचित्र में दो मंडे नीचे को मिले हुये हैं इसलिये वह इड्ड 
टंड-पास का टंड बाचा जाता है ! पास का टंड याने १थ्वी 
जमीन | ख चित्र में ममडों के कान या कपड़े नीचे को भुके 
बतलाये गये हैं | वे जमीन तरफ इशारा करते हैं। याने वे सांकेतिक 
हैं । बिना इस संकेत के चित्र सही बांचा जा सकता है । संकेत 
अतिरिक्त है इसलिये यह दून है । 
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ख चित्र समझना बहुत सरत्न है। वह जहां भी हो उसका 
थे पथ्वी है। पर क चित्र के अनेक अथ होते हैं। इसलिये उसका 
अथे निकालने में कुछ विचार करना पड़ता है| 


उड्ड-टंड के अर्थ ईश्वर स्वर्ग ब आकाश है इसमें कोई 
आश्चर्य की बात नहीं है | हिंदी में स्वर्ग के व अँगे जी में हेवन के 
भी यही तीन अथ होते हैं | अरबी में फलक के अर्थ खर्ग आकाश 
ओर तकदीर होते हैं | 


ग चित्र का वाचन टंड है | टंड शब्द बनाने के किये दो 
भझंडों की आवश्यकता नहीं थी | पर कारण बश क व ख चित्र दो 
मंडों से बनाने पड़े इसलिये ग॒ भी दो मंडों से बनाया है | यह 
टंड शब्द प्रतिष्ठा बतलान वाला है | वह ईश्वर मनुष्य या पशु 

मों के साथ आता है व उनकी महत्ता बताता है | बह अंग्रेजी 
शब्द दि ग्रेट व संम्कृत शब्द महान्‌ के बराबर है । टंड शब्द में 
बग चित्र में घामिक पुनीति रही आई | 


अभी भी टंड शब्द कहीं कहीं बना जाता है | वह टंडन 
आउड नाम में है | उससे हिंदी का शब्द टंडा बना है जिसका अर्थ 
लम्बी कतार होता है | टंडला -टंडा व्‌ टंडोजाम शहर भी हिंद में 
है । हिंदी व चीनी में टंड का तुग हो गया | इन भाषाओं में जो 
तुंग शब्द के अथे हैं वे टंड शब्द के सी रद्दे आए । हिंद के कुछ 
राजाओं के नामों में तुग रहा आया । एक राष्ट्र कूट राजा का 
नाम जगत्तंग था व एक पल्‍लव राजा का नाम नृप तंग था । 
प्रबन्ध-चिंतामणि के रचयिता का नाम मेरुतंग था | तंग एक 


हिंदू आड नाम भी है। वह एक गांव का भी नाम है 


संस्कृत में तांडब शब्द है। इसका अर्थ है शिव का नृत्य । 
इसलिये यह अपेत्ना होती है कि शिवजी का नाम तंड या तंडी होना 








कं 53 असर मम 


उस ल्स्‍लि: अर २ ता न्‍ पट 


अल्प 





( ८5१ ) 


चाहिये था| पर ञआयों ने इस तरह का नाम शिवजी को नहीं दिया 
बल्कि उनके बेल नन्‍्दी को तंडी नाम दिया । बाद में शिवज्ञी को 
तांडव-प्रिय कहना ही पड़ा | संस्कृत में टंड या तंड शब्द नदीं है । 
पर उसमे बना तंग शब्द है | तंग शब्द का बहुत कुन्र वही हाल 
हुआ जो बौद्ध धर्म का हुआ | वह हिंद में पंदा हुआ व वहां 
मर्का गया और चीन में लहलदा रहा है । पर केदारनाथ से कुछ 
मील दूरी पर (केदारनाथ में ही तुंगनाथ कल्पेश्वर हैं. जो तुंगताथ 
हैं वे आयों के पहिले के हैं व कम से कम ६-७ हजार साज्न से हैं। 
मन्दिर बनते गिरते रहते हैं पर उनके बनने गिरने से देवतों के आयु 
का कोई सम्बन्ध नहीं है;। टंड-तंड-तुंग शिवजी का नाम है । 
द्राविड लोगों ने अच्छा ही किया कि वे उन्हें तंडवबन कहे चलते 


ज्ञाते 


७ 


का खा 
५ / 


वाचन-- पेडू पंछ् । 
अथ-- ज्ञान का पेड़ | 
क--प और ड अक्षर जुड़े हुये हैं व उनके बीच में ए लगा है । 
ड की लकीर थोड़ी बल खाती नीचे को गई उसका अथ है कि 
की मात्रा कहीं लगाना है | पेडू > पेड़ । असन्न बुन्देलखंडी शब्द 


पेड़ ही है। पर पंजाब व सिंध में कोई २ शब्दों में ऊ जोड़ दी 


गई थी । पेडू का मराठी में पेरू हो गया. व पेरू का श्रथ बिही 
का भाड़ हैं। विशेष से सामान्य हुआ घ्‌ एक विशेष बच रहा | 





हो सकता है कि बिही का भाड़ ही ज्ञान का भाड़ रा हो । उसमें 
फलों के ग॒च्छे भी होते हैं। यह्‌ चित्र बहुत कुछ पेड़ के आकार 
का बना है इसलिए दून है । 

ख--पांच लकीर है इसलिये पंड बांचा गया | पंड८>ज्ञान । 
पंड से पं डत शब्द बना | 

अंग्रेजी शब्द पेडिग्री में ज्ञो पेड है वह बुन्देलखंडी है । 


है. 
क १ 
३ ॥ए 


् अर्थ-- फल्नों का गुच्छा ईंव ने फल तोड़ा । 


क--चार लकीरों से गंड शब्द बांचा ग्रया। इन चार लकीरों 

को ड अक्षर लगा है | इसलिये गंडु हो गया ड की लकीर नीचे को 

बढ़ी है इसलिये उ अक्षर बना । यह पहिले अक्षर को लगेगा । इस 

क्‍ तरह गुडु शब्द बन गया | गुड्ड >गुच्छा | गुच्छा शब्द गुई का ही 
पक 802 है । गडु -समूह आज भौ हिंदी में है। “3 £ ऊ #9 
ख--पांच लकीरें-हैं । उनमें से पहिली चार बराबर हैं व 

पांचवी छोटी है और उस ईव का हाथ लगा है। पांच लकीरों से 

पड बांचा गया | पंड-फल । पंड > फल शब्द बुन्देलखंडी है पर 

बुन्देलखंड में अब नहीं मिलता । बह तेलुगू में जाकर पंडू हो गया 

व्‌ उस भाषा में पंडू का अर्थ फल हीं है व कई फलों के नामों के 

के पीछे पंडू ऐसा ही लगाया जाता है जैसा कि अरबी में पक्षियों 
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के नामों के पहिले या बाद मुर्गे गाया ज्ञाता है | वामिल सें 
पंड का पज्ञम हो गया | पंड--लटकना । फल्ल लटकता है इसलिये 
उसे पंड कहते हैं | ज्टकन -- फल्ल शब्द हिंदी में है । 


मराठी में पेड़ों पर फल पकने के समय को पाड कहते हैं यह 
शब्द पंड से बना है। बुन्देलखंड में फसल की पेदावार को पत्र अभी 
भी कह्दते हैं। यह शब्द पंड से बना है | अनुस्वार लोप होकर ड का 
ज हो गया । पज का हिंदी में उपज हो गया व संस्कृत सें उपज्न 
हो गया । द 


आखिरी चित्र में ईंव बनी है। उसके पेर में सांप-शैतान 
लिपटा है व फल तोड़ने की प्रेरणा दे रहा है। इस श्रेरणा से ईव 
ने फल्न तोड़ लिया | ज्षिस लकोर को ईव का हाथ ज्ञगा है वह दूसरी 
चार लकीरों से छोटी है याने बह लकौर तोड़ डाली गई है । 
इसलिये तोड़ शब्द बना | यह सकितिक है | द 


०७70७. 











( पे ) 








वाचन- काल देह । 
अथ---. (१) सांप याने शेतान देख रहा है। 
(२) म्॒त्यु देख रही दे । 

पेड़ पर ईव चढ़ी है व उसने ज्ञान का फल तोड़ लिया है । 
एडम नीचे खड़ा है उसको ईव खाने के लिये या तो फल्न दे चुकी 
है या दे रही है इसीसे उसका हाथ फेला है | यह स्वाभाविक व्‌ 
सांकेतिक है | 

चित्र में बाघ ईंव के तरफ देख रहा है | कोई भी हिंसक पशु या 
जन्तु काल कहलाता है | यहां पर काल शब्द ही बांचना है । काल 


. के दो अर्थ निकलते हैं दोनों ज्ञागू होते हैं व लागू करना है । 
काल -सांप ब झुत्यु | 


... (१) सांप 5 शतान । शतान खुशी के साथ अपनी सफलता 
का दृश्य देख रहा है | 











( यम ) 


२) मत्यु- फल्न खाने के बाद मृत्यु आ गईं व देखने लगी 
इसके पहिले वह नहीं थी । ््ि 
हुज॒ मोल. टेस्ट 
त्राट डेथ अनटू दौ बल्डें 
एंड आल अबर वो । 
5 3 ४ मिल्देत 
इस चित्र की खूबी बताने के लिये काल सरीखा शब्द हिंद की 
भाषाओं को छोड़ दूसरी भाषाओं में नहीं मिलेगा । 
बाघ के शरीर पर यह लिखा है | 


वाचन-- कूडक्ष- बह काक्ष- बंद लू ग। 

अथे-- स॒त्यु रूपी शेतान ने फंसा दिया। 

शुरू में एक छोटा सा गोलाकार बना है । वह कंडल बांचा 
गया | कंडलं - सांप व सांप > शतान । गले के नीचे एक तरक के 
श्रक्तर बना है व दूसरे तरफ ल अज्षर बना है बीच में नौचे को 
आ बना है। यह काल बांचा गया | काल के दोनों तरफ की दी दो 
लकीरों को बंड बांचा गया | बंड- हिंसक पशु बंड का अंग्रजी 
में वाइल्‍ड हो चुका है | पुट्टे पर लौंग बनी है | ज्ञॉंग को लुंग कहते 
थे लंग का संस्कृत में लवंग हो गया ब्॒‌ हिंदी में लॉग हुआ | लंग 
का दूसरा अथ है धोखा देना फंसाना | इस अंथे में लग से हिंदी 
में लंगाड़ा व लंगेरा शब्द बने | बाच के शरीर की काली पढ्)ियां 
बनाना थीं व लिखन कत्ना का उत्कट प्रेम सभ्री था दोनों काम 

साथ २ करना जरा मुश्किल ही था | द 


बाघ शब्द बंड से ही बना है | बंड का पहिल्ले बग्गा हुआ व 
बाद में बाघ हुआ । संस्कृत बनाने के नियमों के अनुसार बाघ का 
व्याप्त हो गया । बुन्देलखंडी में एक मुहावरा है “बर्गे में आ जाना? 

. इसका अथे फंस जाना । असल अथ है बांध के चंगुल में फंसना 
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याने बलिष्ठ धूते के काबू में भा जाना | इस मुहावरे पर से ऊपर 
का चित्र बना व बग्गा शब्द से हिंदी के दो शब्द बगुर - फंदा और 
बगड़िया - धोखेबाज आदमी बने । बुन्देलखंड में हमेशा से बढ़े २ 
बाघ रहे आए। 


3 


क़रव ग 


५्ट्र [ह। 


बाचन-- है ड आड़ | 
९ ह 
अथ--- जल्लज्जा ( के कारण ) पड़दा | 


क--इंड-आंख चित्र में दो आंखे बनी हैं । बीच में नाक _ 


. बनी है। नाक बांचना नहीं है । बह आंखों के उठाव के लिये बनी 


है | इंड का दूसरा अर्थ लब्जा है| देखो इंड पन्ना २४ | स्पिवाक 
साहिब ने इसे कब्जा ढकने का कपड़ा समझा है | पर वह बिकिनी 
नहीं है | 


ख--ईंव का चित्र है | अपने को नंगा देखकर दोनों को लब्जा 


क्‍ पैदा हो गई । 


ग--इस चित्र सें एडम बना है उसके दोनों तरफ दो खड़ी 
लकीरें बनी हैं | इससे स्वाभाविक आड़ बांचा गया । आड ”परदा 
दोनों लकीरें डंड भी बांची जाती हैं व डंड का बहुबचन डांड 
हुआ | बुन्देलखंडी में डांड्ना का अथे है--दीवाल से या किसी 
प्रकार के परदे से एक जगह के दो अल्लमग २ हिस्से कर देना। पर 
अभी शुरू २ में स्वाभाविक बांचना ही काफी है। 
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सीक्ष में श्रगर क चित्र के ऊपर कोई स्पष्ट लकीर है तो वह 
टन 5 तिनका है । ईड-टन ८ शरमाती हुईं । यह टम बुन्देलखंडी 
श्रातन जातन व मराठी येताना जाताना में बना जाता है। 


णा 





वाचन-- कीट - डुक-मूरी 

अथ-- पाप-दुःख-समृत्यु 

क- चित्र में दोनों तरफ दो कीड़े बने हैं उनके सिर नीचे को 
हैं व पूछें ऊपर को हैं। ये कीट बांचे गए | कीट का दूसग 
अर्थ है मल | मल पाप | चित्र के बीच में एडम बना है. उसके हाथ 
पर डुक बना है। बंधी मुद्दी के हाथ को डुक- कहते हैं. । डुक 
मारना - मुक्‍्का मारना, डुक का दूसरा अर्थ है दुःख | संश्क्त शब्द 
दुःख बुन्देलखंडी शब्द डुक से बना है । दोनों कौड़े छुछ भिन्न 
प्रकार के हैं याने भिन्न प्रकार के पाप हैं। एडम पाप व दुःख से 
जकड़ा हुआ बताया गया है। की 


ख--इस चित्र में घबराई हुई ईव बनी है । 





.._ग--मूरी बनी है । सूरी मूली - मूला । 


.. उसके दोनों तरफ जो दो लकौरें आगे निकलीं हुई बताई गई 
हैं. वे पत्तों के दो डंठल हैं. । मूरी का दूसरा अर्थ सत्य हे । मूरी से 
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लेटिन शब्द मोरी बना जिसका अथ॑ है मर जाना | बुन्देलखंडी ऊ 
का यूरोपिश्रन भाषाओं में ओ हो जाना एक साधारण नियम रहा 
आया । बुन्दे्खडी गालियां देने में मर जाने के अथे सें मुरा झुरी 
ब्‌ मुई शब्द अभी भी प्रचलित हैं | 


ईव मृत्यु को देखकर पीछे अपने पति के तरफ देखती है । पर 
पतिजी खुद आफतों में पड़ गये थे | अत्यन्त दयनीय दशा 


वर्णित है | 





- वाचन-- उड्-मंड-डेंग संड. एडम हैव इड॒टंड । 
-- ऊंचे पहाड़ के बगीचे से ( गाडेन आफ इईंडेन से ) 
भेज दिये गये एडम ईंव पृथ्वी (जमीन) (पर)। 


क-इस चित्र में ऊपर जो तीन छोटी लकीरें बनी हैं वे 


..... सांकेतिक हैं। यह साधित संड है। वह उंचाई का संकेत है। इस- 
... छिये उडु बांचा गया | उडु - ऊंचा | खड़ी लक्कीर बाकी चित्र को 
..._ बीच में काटती है इसलिये मंड बांचा गया | देखो वाचन न॑० २ । 
...  मंड-पहाड़ | बाकी जो बचा वह डेंग- डेगची है । डेंग --बगीचा 
..._ देखो डांड वर्गेरह पन्ना ३६ | उड़-मंढ वही शब्द है जो बाद में 
..... उठकमंड हो गया | ह 


६ आह 






 ख-तीन लकीरें हैं इसलिये संड बांचा गया । संड-- 
(अंग्रे जी में ) सेंट अ्रवे याने भेज दिये गये। यह संड व अंग्रेजी 
सेंड एक ही शब्द है। संस्कृत में संड करा संदिशु हो गया व्‌ संदेश 
का अर्थ आदेश भी है । 

ग-+-घ-- एडम ओर ईव हैं | 

प--इडु-टंड - जमीन पर । देखो वाचन बं० ३। 


बाचन-- उड्ु-टंड मंड गंड प॑ड -- अंड (पंडंड) | 
अथ-- स्वर्ग में इश्वर ने निश्चय किया । अंग्रेजी बिल्ड । 
सृष्टि रचना का निश्चय किया | 
क--उड्डु-टंड + स्वगे । देखो वाचन नं० ३। 
ख--मंड - में । देखो मंड पन्ना ३३ और बाचन नं०२| 
ग--गंड । चार लकीरें हैं इसलिये गंड बांचा गया । गंढ ८ 
ईश्वर | देखो गंड पन्ना २७ । क्‍ 
घ--पंड -- लटकन । चित्र में लटकन याने लटकवी हुई चीज 
: है। पंड से अंग्रे जी शब्द पेंड --लटकना बना | चित्र में पेंढेंट बना 
है | पंड का दूसरा अर्थ विचारना या निश्चय करना है | बाद्‌ में 
पंड का अनुस्बार चला गया व पड रद्द गया । यह पड हिंदी के 
पड़ताल शब्द में है। ओर जब आप हिंदी में कहते हैं. “अभी बहुत 
काम पड़ा है?? तब उसका सही अंग्रेजी तजमा “मच वर्क इज स्टिल 
पेंिंग” ही होता है। बसे ही पड़दा ल्टकाया- जांता है याने वह 
पेंढेंट रहता है । बह ज्ञमीन या टेबत्न पर पढ़ा नहीं रूता । पड़ना 
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व्‌ पड़दा में जो पड़ है वह अनुस्वार विहीन पंड ही है। पड़दा 
शब्द बुन्देलखंडी हिन्दी है । उससे फारसी शब्द पर्दा बना | 
आजकल पड़दा का परदा हो गया है पर बुन्देलखंड में पढ़े लिखे 
त्तोग भी बहुधा पड़दा हीं उच्चारते हैं | पेंड शब्द भी बुन्देलखंडी 
है | अंग्र जी में पेंड से पेंडुलम शब्द बना | पेंडुलम भूलता है हिंदी 
में पेंड का पेंग हो गया । ड का ग हो गया | पेंग मारता ८ भूलना । 


प--एक लकोर है इसलिये अंड बांचा गया । यह पंड में 


मिक्ताना है । पंडंड बना | यह क्रिया है | पंडंड - निश्चय 


(संकल्प) किया । 





बाचन-- संड खंड । 


अथ-- तीव ल्लोक । 


तीन खंड याने तीन खाने बने हैं | खंड का दूसरा अथे लोक 
है। तीन लोक याने स्वर्ग आकाश व पाताल बन॒चुके हैं, | प्रथ्वी 
बनने को रह गई है। सिंधु घाटी वालों के ४ल्लोक थे। आर्यों के 
आने के बाद ३ रह गये | स्व आकाश व पाताल लोकों के. बनने 
. का बरणन नहीं दिया गया है| प्रथ्वी पर रहने वाले उसका पता 
केसे लगा सकते थे | बाइबिल सें भी पानी के बटवारे के सिवाय 
संवर्म बनने का कोई विशेष वर्णन नहीं है । द 
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तीन बड़े २ लोक बन गये इसलिये चतुर्भजाकार में लिखा 
गया है | वाचन का प्रकार नं० २ है। स्वाभाविक नहीं है | अगर +. 
स्वाभाविक होता तो आकाश व पाताल के बीच प्रथ्वी की जगह 
बताई जाती | खंड समतत्न पर भी हो सकते हैं पर अकसर वे एक 
के ऊपर एक सममभे जाते हैं । इसलिये चतुर्भज एक तरफ उठा दिया 
गया है | सृष्टि अपूण होने से वह तिरछा है 


श्य्‌ 


क ख्ब॒ गण 


बाचन-- अंड खंड टूट-फूट ढू दूं ( हों ढों )। 


अर्थ--- एक खंड याने प्रथ्वी टूटी-फूटी याने वीरान है । 
उस पर चारों ओर अंधरा छाया हुआ है | 


ख--बीच के चित्र में तीन लोक बने बनाए बताये हैं 4 चोथा 
लोक नीचे को बनता हुआ बताया है। याने प्रथ्वी टूटी फूटी या 
वीरान बतलाई गई है | देखो वाचन नं० ११। द 


क्‌ + ग--ये दोनों अक्षर स।थ में बांचना है। दोनों ढ॒ अचन्नर 
है ढ़ नीचे को कुछ बढ़कर मुरक गया है। जिससे ढं बांचा जाता 
है ।ढों भी बाचा जा सकता है । ढ॑ ढं या ढों ढों का अर्थ है 
अन्धकार । देखो ढां ढँ ढीं पन्ना ४० । चारों वरक अन्धकार है 
इसल्यि एक ढँ. एक तरफ व एक दूसरे तरफ बनाया है । 











आओ पुरानी बुन्देलखंडी में कई संज्ञा-शब्द ऐसे थे जिनके अन्त में 
, .. अ रहता था | इनमें से ऐसे कुछ शब्द मराठी व गुजराती में बने जाते 
का हैं। हिंदी में इन जैसी शुद्ध संज्ञाए' नहीं हैं | पर ज्ञानेश्वरी में जो 
कई संज्ञा-शब्दों के अन्त में छोटा उ आया है बह बुन्दे चखंडी 
नहीं हे | 


इप्पिद्याक साहिब ने प्रथ्वी पर अंधेरा छा जाना ज्ञो इस चित्र 

में बांचा है वह सद्दी बांचा है । पर बाचन नं० ११ के चित्र में 

पृथ्वी की वीरानी जो बांची है वह गलत है | वीरानी या केओस इसी 
वाचन नं: १२ के चित्र में ही है । 


के रथ गभ व्य 
7 $ 


वाचन- उड्ड-टंड ढूँ दूँ भिटंड | 





: अर्थ-- ईश्वर ने अंधेरा मिटा दिया | 


क--उड्ड-टंड --ईश्यर । देखो वाचन नं० ३।. 


| ख-«ं ढूँ -अंधेरा देखो वाचन नं० १२ । 


 ग+घ--म और ट अक्षर जुड़े हुये हैं |-वे नीचे को कटते हैं । 

इसलिये इ अक्षर बना | मिट बांचा गया। इसके आगे एक लकीर 

.. है वह अंड बांची गई | इस बरह सिट +अंड मिटंड बन गया । 
मिट > मिठाना । क्‍ 
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वाचन-- उड़ु-टड गोड़ी कट-पम्ुुड-कल्ि | 

अथें--- ईश्वर ने छानकर अंधेरा अल्नग कर दिया । याने 
उजेत्ा व अंधेरा अज्ञग २ कर दिये। 

क- उड्डु-टंड ८ ईश्वर | देखो बाचन नं० ३ | 


ख--यह चित्र गल्ला बाज़ार के छन्ने का है । बुन्देलखड में 
इसे गोडी या गोड़न कहते हैं। गोड़ना - छानना अलग करना। 
मराठी में छानने को गाइयणों कहते हैं | 


लिपि का प्रकार स्वाभाविक है इसणियि गीड़न चालना चन्ना 
(छन्ना ) या इस अथ का कोई भी बुन्देलखंडीं शब्द बांचा जा 
सकता है । चित्र के छन्ने से गल्ले का कूढ़ा अत्तग कर दिया 
जाता है। 


ग-- कट-मंड-कलि । भीतर की दो लकीरे एक बाजू में दूसरी 
बाजू को जाती हैं व एक जगह ( बीच में नहीं ) कटती हैं. इस- 
लिये कट शब्द बना | बीच की खड़ी लकीर से मंड शब्द बनता 
है | देखो बाचन नं० २। मंड को मंड बाचना है | बाहर की दो 
लकीरें क और ल अन्ञर है। इनसे कल शब्द बना | कल्न को कल्ति 
बांचना है | कठ-मंड-कलि ८ राहु अंधेरा । 

तमस्तु राहु: स्वर्भानुः सेंहिकेयो विघंतुद: +अमर। 

कलि शब्द का सम्बन्ध काली -अंधेरा शब्द से है। 

यह क्षेख सही वांचकर स्पिवाक साहिब ने कमाल कर दिया है । 
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वाचन-- उड्ध-टंड जीईं-पढंड । 


अथ-- ईश्वर ने जीव-परंद ( बनाए )। 
क- छड्डु टंड- ईश्वर देखो धाचन नं ० ३ | 





.. अ-इसमें दो शब्द हैं | पहिले ज अक्षर है व उसमें दो ई बनी 
है । इस तरह जीई शब्द बना। जीई-जीव संस्कृत शब्द जीव 
इसीसे बना है। बुन्देलखंडी में ई-अन्त संज्ञा-शब्द बहुत थे । जैसे क्‍ 
मकई तुरई मरई जीई पीई बौई । जिन शब्दों सें ई के पहिले अ 
था वे बहुत से ज्यों के त्यों बने जाते हैं | जिन शब्दों में ई के पहिले 
३ थी उनमें दूसरी ई का लोप हो गया व उसका या भी हो गया। 
जैसे पीई का पी और पिया हो गया व जीई का जी ओर जिया 
ही गया | 

जोईं से लगा दूसरा शब्द पढंड है। यह नीचे से बांचना है । 
पहिले प अच्र है फिर ड अच्नर है दोनों।को एक खड़ी लकीर लगी 
है यह लकीर अंड बांची गई | इस तरह पडंड शब्द बना | पडंड का 
परंद हो गया | परंद -पत्षी | परंद शब्द फारसी में चला गया व 


हिंदी में बना रहा | 


ग+घ चित्र सांकेतिक हैं | उनमें जीव- पत्तियों की रचना 
बतल्ाई गई है | यद्द दून है | द 


जैसे आजकल जीव-जन्तु कहते हैं वेसे उस समय जीई-परंद 


. कहा जाता था। 





( ६५४ ) 

१६ 
क््ू बच भे 
2/ 4 $ 


वाचन- हडडु-टंड मनु पज ( बाली )। 


अथ-- प्रश्वी (पर) आदमी व धान्य की फसल बना दिये)। 
क--इड्डु टंड - प्रथ्वी देखो वाचन नं० ३ | 

ख--मनुष्य बना है । स्वाभाविक है । 

ग--फसल की बाली बनी है। स्वाभाविक है । 


१७ 


2 / (५५५७) 


. बाचन-- हुडु-टंड कुछ-खंड | 


 अर्थ-- प्रृथ्वी (पर) खूब अनाज ( पेंदा हो गया ).। 
क्‌--इड्डू टंड- प्थ्वी | 


ख--इस चित्र में कोष्टक बना है । यह संसार का पहिला 
कोष्टक है। वह दो अक्षर क और ल से बना है | दोनों अक्षर साथ 
सें बांचे जायंगे | कल का कुल बांचना है | कुल -बहुत खूब । 
अन्द्र सात लकीरें हैं इसलिये खंड बांचा गया । खंड> अनाज 
गल्ला देखी खंड पन्ना २७ | 
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( ६६ ) 
श्ष्र 
कक रब गाधप 


लए ्' ॥। 


वाचन-- उड्डु-टंड खंड गंड-खंड-डेरा बंड केल |. 
अथ-- ईश्वर ने सात ( दिन में ) चार ल्लोक का संसार 
(बनाने का काम ) बंद किया । 


क-- उड़ टंड ८८ देश्वर देखो वाचन नें० डर 


ख--सात लकीरें हैं इसलिये खंड बांचा गया | सात दिन 
समभना है यद्यपि दिन लिखा नहीं है। अपढ आदमी दिन गिनने 
के लिये दीवाल पर लकीरें खींच देता है। वेसे ही निशान सममिये | 


ग--त्रिकोण बना है उसमें चार खंड बने हैं. । खंड - लोक । 
त्रिकोण को डेरा कहते थे । इससे भ्रीक शब्द डेल्टा बना जिसका 
अर्थ त्रिकोश है | डेरा - खीमा की बाजू त्रिकोण होती है । डेरा: 
संसार दुनिया । दुनियां-अर्थी डेरा फाससी में चला गया ब उसमें 
इस श्रथ के डेरा-कहन व डेरा-मुसन्नस शब्द है ) डेरा बांचने की 


आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि जितना ऊंचा खंड होगा उतना ही 
छोटा दिखेगा | 


घ - दो ल्कीरें हैं इसलिये बंड बांचा गया बंड-बंद । 


प्‌-क और ल अक्षर जुड़े हुये हैं व भीतर ऊपर को ए बना हे 
. इसलिये केल्न बांचा गया। केल - किया । केल बंगाली में है व केले 
मराठी मे है। 





( ६७ ) 





बाचन-- उड्ड टंड बंड -डोड । 





 अथ्थ-- आकाश में तूफानी हवा | 

क- उड्डु टंड- आकाश देखो वाचन नं० ३। क्‍ 

ख- इस चित्र में दो डोंडीं -टोंटों बनी हैं । इसलिये ब॑ड- डोड 
बांचा गया । बंड हवा । देखो बंड पन्ना ३१। डोंड (डोंडा )- 
तूफान (टॉंटीं बताने के लिये दी बाकी चित्र बना है. इपलिये ओर 
कुछ नही बांचना है। टोंटियों की नोंक एक द्वी तरफ है. इसलिये 
हवा का संक्रेव होता है । यह दून है | 

हि ४ . या 

उडु-टंड -- बहुत बड़ा | इसलिये उड्ु टंड बंड-डोंड का अ्थे 
बहुत बड़ा तूफान हुआ। . # छत 


हर 
0 


.. ख--नाव का चित्र है | डोंडा - नाव | डौंडा नूतृक्ान । ऊपर 
के निशान हवा के सबब एक ही दिशा में उड़ रहे हैं। इस तरह पूरा 
चित्र सिफे ढोंडा बांचा जायगा। - द 





ल्‍सत-अकेकाशुमाल पर र०ना०--2राहापन-फ+*+र४न्‍- नीलम काका. 
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वाचन- दंसर- ढंसर उड्ड-टंड कुल उड़ टड रू रू 
( हों रों) तड़-डोंड खल | 

अथ-- आकाश सें अंघयारी छा गई । आकाश से नीचे 
जमीन तक कुल (जगह) में पानी व आंधी का 
गज्जन (हो रहा है) | 

क--ढंसर-ढं सर | ढ॑ ढ शब्द बने हैं पर वे नियमित स्थान 


-से दाहिनी ओर सरक गये हैं | इस सरकने सें सर प्रत्यय बना ब 
बह ढ॑ को लग गया ढं. ढ॑ं > अंधेरा देखो ढां ढू पन्ना ४० ओर 


वाचन नं० १२ व १३ | ढंसर वही शब्द है जिसका हिन्दी व संस्कृत 


में घूसर हो गया है | घूसर - घुमेले रंग का | सर प्रत्यय मराठी 
में बना जाता है | 


ख-उड्डु टंड- आकाश | आकाश में घने बादल छा गये 


इसलिये चारों तरफ अंधेरा ही अंघेर हो गया । जैसे आज की 


बुन्देलखंडी में करिया-करिया हो गओ कहेंगे बेसे पहिले ढंसर-ढंसर 
कहते थे । 


ग+ग- कुल | कोष्टक बया है । एक तरफ क है व दूसरे 


 सरफ ल है | देखो वांचन नं ० १७ | 


घ--उड्ड-टंड -- आकाश । 


प-रों रों ८ (अंग्रजी में) रोरिग | रोर शब्द हिंदी में अमी भी 
हैं दोर अक्षर हैं वे नीचे को मुद् गये इसलिये रू रू या रोंरों 
बना । इसका अर्थ गज्जना है । 
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फ--यह चित्र खल-बत्ता का है । जो एक ल्कीर बीच में 
अ्रधर बनी है वह कूटने का बत्ता या मूसल है | खल भी है पर 
उसके ऊपर के कोनों में. कुछ जोड़ दिया गया है | खलबत्ते का एक 
श्र नाम था-मंड-तड़ याने बीच में कूट । कूटने से तड़-तड़ 
त्रावाज होती है | इसलिये बत्ते को तड़ कहते थे । मंड तड़े का 
अंग्रेजी में मोटर हो गया | अंग्रेजी शब्द पेस्टल में जी टल है वह 
तड़ का ही बंदला हुआ रूप है | पेस्टल- पीसने का तड़। तड़ का 
दूधरा अथ है पानी देग्वो पन्ना २६ । 


खल के बांये तरफ के उपर के कोने में डोंड ( डॉंडी--टोंटी ). 
बना है | उसका अथ तूफान या आंधी है । 





खल बना है व खल का दूसरा अथ प्रथ्बी है। 

खत्न के दादिने तरफ के ऊपर के कोने में एक छोटी सी आड़ी 
लकीर है व उससे एक छोटी लकीर नीचे को लटकती है । यह 
सांकेतिक है व दून है | खालें-नीचे का इशारा है । नीचे प्रथ्वी 
है | बुन्देलखंडी खालें है हिंदी खाला है ब मराठी खाल्लीं है। 


2 





क ख श है 


_ बाचन-- उड्ड टंड तड़क छक संड-हडड-टंड । क्‍ हे 
र्थ--. आकाश (में) तड़की चमकी पथ्वी पर बित्रन्नी गिरी | 


७. २ ऐड .3 
क--उड्डु टंड - आकाश 


ख-- तड़क | यह स्वाभाविक है। संस्कृत में तडित्‌ शब्द है 
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ग--ल् और क दो अक्षर हैं इसलिये लक शब्द बना। लक- . 
चमकना | बुन्देलखंडी में लकलकल्त मराठी में लकलकणों या 
लखलखगणों ओर गुजराती में लखलख बुं - चमकना है | 


घ--इड-टंड > पृथ्वी | देखो वाचन नं० ३ । तीव लकीरों से 
संड बना । संड - बिजली आग | संड सांकेतिक भी हो सकता है। 
वह पानी व बिज्जल्ली का गिरना बताता है | चित्र के कान ऋकीरों 
से बंद हैं यह इस बात का सांकेतिक है कि गजन इतना भीषण था 
कि लोगों को अपने कान हथेलियों से बन्द करना पड़े | 


२९ 





बाचन- बंड ; बंड टूठ | 
अथ-- (नदी के) दोनों तरफ के बांध टूट गये । 


चित्र के बीच में दो दो लकोरें हैं इसलिये बंड बंड बांचा गया | 
एक एक लकीर टूटी है यह टूटना सांकेतिक है | पहिला बंड-- 
दोनों । दूसरा बंड बांध । देखो बंड पन्ना ३२। आज भी बांध को 
बंड कहते हैं। नदी के दोनों तरफ के बांध पानीं के महापूर से टूट 
गये | बहुत लम्बी दौर तक बांध टूट गए इसलिये समकोश 
चतुभंज में बतलाया है | 


श्री स्पिवाक ने यह चित्र गलत बांचा है । उन्होंने यह अधथ 
किया है कि ईश्वर ने खर्ग व पृथ्वी स्वे व दो दो लकीरें दोनों 
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रचनाओं के लिये बनी हैं| पर एक एक लकीर टूटी क्‍यों है ! क्‍या 


वे दरवाजे बने हैं ? हिंद में ईश्बर ने चार लोक बनाये न कि 
सिफ्फ दो | 
२३ 


बाचन--अंडंडंड | -अंडं +- इडंड ( दंद )। 

अथ-- विश्व विपत्ति । 

बीच में जो तीन खड़ी लकीरें हैं वे अल्नग २ बांचना है अंड + 
अंड + अंड --अंडंडंड । ये लकीरें अलग २ जोड़ी गई हैं । नीचे 
की लकीरें जोड़ की हैं | इसलिये बांची नहीं जायगीं । दो दो 
लकीरों का अलग २ जोड़ इसलिये बतलाया गया है कि तीनों 
लकीर अल्लग २ बांची जावें ओर संड न बांचा ज्ञावे | अंड-- विश्व 
डंड का आजकल दंद हो गया है । दंद्‌ < विपत्ति | 


मीरा पिरहिनि सीतल होई । 
दुख-दु दू दूर न्साया ॥ 
द --भीराबाई 
सावजनिक विपत्ति होने के कारण चतुर्भजाकार में लिखा है । 
संस्कृत के संधि के नियमों के अनुसार अंड--अंड अंडांड होगा पर 
इस तरह का नियम्र मो० लि८ कीं भाषा में नहीं था |: बाद में भी 
दीघे- हो मिथो वृत्तो” जैसे नियम बनते रहे । 





स्पिवाक साहिब ने इस चित्र को पानी २ सब जगह” बांचा 
है । इससे अधिक सही वे ओर क्या बांचते । 








वाचन - बंड. गंड' गंह । 
बंद करो हे ईश्वर हे ईश्वर । 
बीच में पहिले दो लकीरें हैं वे बंड बांची गई । बंड-बंद । 
चार चार लकीरें गंड गंड बांची गईं | गंड ईश्वर | 

दुनियां आफत में पड़ गई थी इसलिये सावजनिक प्रार्थना की 
रा गईं थी व इसलिये यह बात चतुर्भज में बताई है । 
> श्री स्पिवाक यहां भी चूक गये | उन्होंने यहां लगातार वर्षो? 
बांचा है चित्र को स्वाभाविक समझ लिया 
२४ 


वाचन-- गह कंड । 

अथ-- ईश्वर दयालु ( हुआ ) याने हवा पानी बंद हो गए। 
क--चार लकीरें हैं इसलिये गंड बांचा गया। गंड-- ईश्वर । 
ख़--इस चित्र जैसी बीच में पटकी (दबी) हुई चीजें कंड 


कहलाती थीं | बाद में भिन्नीकरण के हेतु इस शब्द के अनेक रूप 
हो गए | द 
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(१) कंड-कुंडरी, कुंडली । बुन्देलखंड में गेंडरी को कैंडरी 
कहते हैं. घड़े रखते २ उसका आकार चित्र सरीखा हो जाता दै। 

(२) कुंड या कंडी का आकार चित्र सरीखा होता दै। ये शरद 
कंड के बदले हुये रूप हैं । द 

(३)#ंप्+ड्रःप- कंघी | कंधी आज भी चित्र के आकार को 
होती है। क्‍ 
(9) कंड-कुंडी - सांकल | दरवाजे की सांकल की ऊपर 
की कड़ी अकसर चित्र के आकार की होती है | द 
(५) कंड८कंडीं > कंजी। कंजी का बीजा चित्र के आकार का दीता 
है | कंजी एक भाड़ होता है जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है । 
इसका पुराना नाम कंडी था । 

(६) किडने (अंग्रेजी) व काजू चित्र के आकार के होते हैं! वे 

शब्द कंड से बने हैं | काजू में ड का ज हो गया है । 






कंड-दयालु | कंड व अंग्रेजी काइड एक ही शब्द है। कीईंड 
कुछ फेत्त गया है | कंड से कंद शब्द बना व कद का श्रर्थ कोमल 
रसीली जड़ है | बुन्देलखंड में कोमल घास को कांदी आज भी कदते 
हैं। कलाकंद शब्द बुन्देलखंडी है। वह फारसी नहीं है । कलाकंद 
एक अकार की मिठाई है। कंद पड़ जाना याने रबा पड़ जाती याने 
कोमल हो जाना । कोई २ मिठाई इतनी कठोर बना दी जाती 
कि दांतों से भी बमुश्किल टूटती है। कल्वाकंद मुलायम दोना, ही 
चाहिये। कलाक॑ंद शब्द फारसी में नहीं है उसमें कल्लाशिकन है | 
शिवजी शुरू से दयालु माने गये हैं । इसलिये खजुराहो के महादेव 
कंडरिया कहलाते हैं। कंड से हिंदी शब्द कनउड़ बना इसका अर्थ 
है क्रपा का आभारी | कंड से मराठी शब्द कणवाहू बना इसका 
अथे दयालु है | संस्कृत में कंड से करुणा शब्द बना । कंदी एक 
हिंदू आडनाम है। द 


ईश्वर दयालु हुआ याने हवा पानी बंद हो गए और खुल गया। 





- नसपकइसक 
“अर 
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रिपवाक साहिब ने यह ज्ेख बिलकुल सही बांचा है। सही कैसे 
बच लिया यह समझ में नहीं आता | गुड़कतान नहीं हो सकती । 
बुद्धि का कुछ चमत्कार है। 


कऊः रख 
वाचन-- उड्ड टंड नई जई | 
 अर्थ-- महा आनंद | 
_ऊ#--उड्ड टंड -महान्‌ बहुत बड़ा | देखो वाचन नं० ३। 
ज-जई जईं>आनंद खुशी | दो ज भक्वर हैं और वे ऊपर 
व नीचे आड़ी लकीरों से जुड़े हये हैं । इन जोड़ों से दाहिने तरफ ऊपर 
व लीचे दो ई बनाई गई हैं । आड़ी लकीर ई की एक लकीर है देखो 
ताचन नं० १ | जई जई का संस्कृत में जय जय हो गया व अंग्रेजी 


में जोय हो गया । दो ढाई साल के बच्चे जब जय जय को जई जई 
कहते हैं तब वे शुद्ध बुन्देलखंडी बोलते हें | 


स्पिवाक साहिब ने भेट ज्ञोय बांचा है| वह उन्होंने अन्नरश: 
सह बांचा है | | मे 








(६ १०४ ) 
२७ 


4६ | 


वाचन-- ४ंडः. मिद बंड | 


द्वूस्‍लम) 


ध्यर 


क्र 
राई] 





अथे-- महान सूर्य (को) नमस्कार | 
क--टंड ८ महान्‌ देखो वाचन नं ३ | 


ख़--म और ट अक्षर हैं । वे नीचे को कटकर बढ़ गये हैं जिससे . 
इ बन गई है । मिट शब्द बना | मिट ८ सूर्य । इसका अथे मित्र भी 
है व इससे हिन्दी का मीत शब्द बना | इन दोनों अर्थों में संस्कृत 
में मिट का मित्र हो गया । 


ग--बंड -वंदना करना देखो बंड पन्ना ३२। 


वाचन नं० १३ में भी मिट शब्द आया है | पर वह वहां क्रिया 
है। मिट > मिटाना | यहां मिट संज्ञा है । 











| ( १०६ ) 
बा) / 
पाचन-- पड सा मनु टंंड (तंड) ।सा + बनु -- सामनु | 
* अथे-- बैल का मंह सामने है | 
हि के--तीन लकीरें हैं इसलिये संड बना ।“संड >बेल देखो संड 


ता पन्ना ३५ । 
का ख--यह एक स्त्री का चित्र है | सा बांचा ज्ञायगगा | सा स्त्री 
संस्कृत में तद्‌ सर्बंनाम का स्त्रीज्िंग प्रथमा एक वचन सा है। वह 
यहीं सा है | इसका पुल्लिंग हा था | यह हा मराठी में हा (हिंदी यह) 
सनाम का पुल्लिग प्रथमा एक वचन है | सा और हा से अंग्रेजी 
शब्द शी व ही बने | बाइबिल का शब्द नोहा शुद्ध बुन्देलखडी है । 
नो - नया, हा 5 आदमी, नो हा ८ नया आदमी । 


(ग) यह मनु मनुष्य का चित्र है । इसलिये मनु बांचा गया। 
यह ख के वाचन में जोड़ना है । इस तरह सामनु शब्द बन गया। 
सामनु - सामने । सामने के लिये तीन शब्द थे साम साम॑ ओर 
सामनुं । आज के बुन्देलखंठी और गुजराती में साम॑ बना जाता है। 
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मनु महाराज आयोँ के पहिले के हैं इसलिये आदिमनु हैं.। दुनियां 
पहिले आ्रादमी को मनु नाम ही दिया गया था और यह 
ख्याति हिन्द में हजारों साल रही आईं | 
यस्तु तत्र पुमान्‌ सो5भून्मनुः 
स्वायं भुवः स्वाद । 
“--भ्रीमद्‌ भागवष 
.. आदमी शब्द भी बुन्देलखंडी है | वह मनु के बाद बना । दोनों 
शब्द हिंद के बाहर चले गये | यहूदियों को आदमी पसंद पड़ा । 
असल बुन्देलखंडी शब्द मन था उसका मनु हो गया था। 
घ--यह चित्र टंड है देखो वाचन नं० ३ । 
यहां टुंड॒ बांचना है टुंड > तुंड मुंह । 








-बाचन--केलि-मंड कनांय॑ (कनांह) टुंड (तंड) । 


श्रथे--- सांड (स्टेलिअन) का मुंह चाजू को है । 
क--क और ल अक्तर जुड़े हैं; व ऊपर ए अक्षर बना है | 
इसलिये केल् शब्द बना । केल् का केलि बांचना है। केलि का श्र्थ 











( १०४०८ ) 
अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बह संस्कृत में 
चला गया व बहां बना जाता है। केलि > संभोग क्रिया | केलि से 
केला शब्द बना व केल्ली-केरी-कैरी शब्द बना | केरी का संस्कृत 
शब्द भी चल रहा है। 
क और ल्ञ अक्षर वाचन नं० १७, १७, १८, २०, २१ में भी आ 
चुके हैं। वे मो० लि० में जहां तहां है । 


ख--तीन लकीरें हैं इसलिये संड बना | संड -बेल । दाहिनी 
तरफ एक डेश लगा है। यह डेश संसार का पहिला डेश है। इसका 
अर्थ है कि केलि शब्द के साथ संड शब्द बांचता है । 
केलि संड --सांड | 


(ग) अब आप बुन्देलखंडी साथा के गाभे पर आ गये। चित्र 
में दो कन्नी (अं, ट्रोवेल) बनी हैं। मो> लि० में जहां बहुवचन 
बताना होता है वहां एक चीज के दो चित्र दिये जाते हैं। आजकल 
कन्नी का बहु वचन कन्नीं या कन्नियां होगा । उस समय इसका 
बहुवचन कन्नांई या क्नांय होता था | कुछ बेसा दी होता था जैसा 
फारसी में शानी का शनात होता है। बहुबयन इसलिये दिया है 


जिसमें कर्नांय शब्द बन जावे | कनांय- बाजू को | कतांय हो याने 
बाजू को हटो 


चित्र में दो कन्नियां हैं| एक लकींरी कला है । यह यह कन्ा 
पचास हजार साल पुरानी समझी जाती है। पर आज़ भी उसका 
बाजार गर्म है । अगर आप कन्नियां>ट्रोवेल बांचने को 
हिचकियाते हों तो कोई हज नहीं है । जब कोई चीज बाजू को 
भुकती है तो उसे कन्नी खाना यां कनयाना कहते हैं | इस तरह भी 


 कनांय शब्द बनता है। पतद्ढः उड़ाने वाले अच्छीं तरह समझता दे 
सकते हैं कि पतंग कैसी कनयाती है | कनयाना याने आंख बचा के 


निकल जाना भी है | बच्चे को कनइयां लेना .याने उसे कमर के 


बाजू पर बठालना |. 
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अंग्रेजी में कनयाना का कन्नाइव हो गया । बीच में लेटिन 
शब्द कोनिवीर है । जिसका अथे पलक झपकाना है। बुन्देलखंडी। से 
संस्कृत, लेटिन व दूसरे भाषाओं के शब्द बने | सही पता न होने से 
इन शब्दों की कुछ तो भी व्यतत्तियां निकाल रखी हैं । हिंदी में 
कनखी शब्द है जिसका अंथे तिरछी नजर है । बुन्देलखंडी कन 
तामिल में पहुंचा व्‌ उसमें उसका श्रथ आंख हो गया। इसी श्र्थ 
में तेलुगु में कन्न हो गया । 


घ--टंड है| टंड बांचना है | टंड-मुंह । देखो बाचन 
० रश्एप घ | 


३० 
कऊक खग पफ ब 








७ 


अथ्थे--- धूजेटि-- शिव ध्यान मुद्रा में हैं । आंखें बंद हैं । 
उनके मंह बाज में जुड़े हैं। 
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पे .. क--दो घुर या धुरी बनी हैं। गाड़ी के बेलों के कंधों पर जो 
हा _जुओंरी रखी जाती है उसे धुर कहते हैं | म्याल को भी घुरी कहते 
हैं। म्याल भी इसी आकार की होती है | धुरी अकसर आड़ी देखने 
में आती हैं| चित्र में वे खड़ी हैं। दो एकसी चीजों को जुट कहते 
हैं । आजकल तो जुट शब्द रेलवे का हो गया है । दत्षिश-पू् 
रेलवे पर पानों की बिलटी में दो टोकनियां जोड़ दी जाती हैं. और 
उन्हें जुट्टा कहते हैं | मीन हृप्प (फ्लेश) में दो राजा या दो इक्के 
: आदि को जुट्ट कहते हैं। इस तरह धूज्जट शब्द बना । इसका 
संस्कृत में घूजेंटि हो गया । 
कृशानुरेता: सर्वज्ञो धूजंटि नी ललोहितः 
हर: स्मरहरों भगल्नयंबक स्त्रिपुरांतक' 
--अंमर 
दो धुरीं एकमेक से जुटी हैं बाने सटीं है। इस तरह से भी 
जुट शब्द (बना | यहद्द दूनः है | 
हि ख+ग-ख चित्र मुढ़ का है। मुठ ८ मुडारा---मुदारा -- मुगरा 
का मुडारा जमीन ठोकने पीटने के काम आता है । अब ड का ग दो 
शा म गया है | इसके साथ का शब्द कुढारा (कुदारा) ज्यों का त्यों बना 
जाता है | उसमें ड का ग नहीं हुआ | संरूृत में मुडारा को 
मुदूगर कहते हैं । इसमें ड (द) व ग दोनों हैं संधि का समय था । 
मुड्ठ धातु का अथ कुचलना है | बुन्देलखंडी में कुचलने के हथियार 
को मुड कहते थे । मुड का दूसरा अथे मुद्रा में रहना है | मुड से 
संस्कृत शब्द मुद्रा बना व अंग्र जी शब्द मूड बना | 
 गशिन्न में एक खड़ी लक्कीर है इसलिये अंड बांचा गया ! 
ख+ग -> मुढंड याने ध्यान मुद्रा में है 
प--बंद-इंड - श्रांखें बन्द । यह चिंत्र सांकेतिक है । मुगरी से 
मछली की आंखें बन्द कर दी हैं | या मुगरी को मंडी (मदी) 
बाँच सकते है व इस तरह आँखें मंदी हैं। यहां भीं दून है। तब भी 
स्त्रीलिंग ई प्रत्यय लगाने सें बनता था। 














| और 


ख चित्र में बड़ा मुड है व यहां घ चित्र में छोटी मुदी है । 
हो सकता है कि मुड शब्द मुडा रहा हो | मुद्रा के अर्थ में मुदारी 
शब्द का प्रयोग हिंदी में हो चुका है :-- 





अंगन मांहि अनंग जुरा गनि राजत नेत्रन ध्यान मुदारी । 
क्‍ --जगन्नाथदास विशारद्‌ 

फ--कर्नांय-जुड़ | कनांय के लिये देखिये वाचन नं० २६ ग। 
दो कन्नियां जुड़ी हैं इसलिये कनांय जुड़ बना। 

ब--टंड -टंड - तुंड ८ मु ह देखो वाचन नें० रे८ थे 
ओर २६ घ | 

वाचन नं० १० में पंडंड आया है | वाचन नं० १३ में मिटंड 
. आया है | यहां मुडंड आया है । ये तीनों शब्द क्रियायें हैं ओर उस 


समय का क्रिया का रूप बताते हैं. | यह्‌'रूप ज्यों का त्यों फारसी में 


चला गया व वहां क्रिया के बहुबचन में आता है जैसे दानन्द्‌ 
कर्दन्द । हिंदू में ड का त हो|गया व संस्कृत व हिंदी में नव क्रिया 
के बहुबचन में आता रहा । सिंघु घाटी में जब सीलें लिखी गईं 
उसके ४-४ हजार साल बाद वहां से १८०० मील पूर्व में कबीर 
साहिब ने क्रिया का यह रूप कहा :--- 


_ तरबर ताछु बिलंबिये बारह मास फलन्त । 
सीतल छाया गहर फल पंछी केल्नि करत।॥ 
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 वाचन--अंडः मिट जुड़ी | 
अथ-- चंद्र सूर्य ( को ) जोड़ी - चंद्राकों । 
लिखन के ऊपर चंद्र और सूर्य के चित्र बने हैं वे ही लेख में 


_ बांचना हैं | 


क--अंड । दो लकीरें हैं पर वे जुड़ी हुई हैं | मो० ल्ि० का 
यह वशाज्ञी चित्रण है चार हजार साल बाद कुछ न कुछ फरक 
पड़ना हो था | डबल लकीरी कल्ना हो गई | सिंधु घाटी के स्वल्प 


 सीलों में भी यह दिखाई देती है। एक लकोर बांचना है याने अंढ 
आंचा गया | अंड> चंद्र | देखो अंड पन्ना २४ | चित्र में कुछ 


भोल भी आ गया है | 


ख--मट का चित्र है। मट- मटका | हिंदी मराठीं माट । 
मट का मिट बांचना है । मिट - मित्र >सूर्य देखो वाचन नं० २७ | 

ग--यह दतोनों की जुड़ी- गड्ढी का चित्र है | बुन्देलखंडी में 
इसे जुड़िया कहते हैं । मराठी में जुड़ी कहते हैं | जुड़ी को जोड़ी 
बांचना है | जोड़ी -२ | द ह 


मो० लि० चाहे सिंघु वेली से निकली हो चाहे गुजरात से 
चाहे बेशाली से-उसे बांचने के लिये बुन्देलखंडी ही जानना पड़ेगी | 









३२ (ञ्ञ) 

पक ण्व 
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_वाचन-- गंड डोश गंड कुंड तड बरे बिंट पइरंड। 
अर्थ-- चार दरवाजे, चार ताल, फर्श पकी इंटो से पटा है। 
क--चार दरवाजे स्वाभाविक बने हैं | दरवाजे को दोरो 
. बुन्देलखंड में आज भी कहते हैं। पर डोर क्यों बांचा जावे ? द्वार 
क्यों नहीं ? संस्कृत का जमाना था । इसका उत्तर वह ल्कीर देती 
है जो भीतर से बाहर निकलकर लहराती है। वह डोर (डोरी) है । 
यह दून है | डोर का संस्कृत में दोर।:हो गया पर उसमें दोर का 
अधे द्वार नहीं है। लिस आकार की डोर बनी है उसी आकार में 
. सड़कों पर पड़ी आपको देखने मिल जायगी । अगर डोर को सीधी 
लकीर बना दी जाती तो वह लम्ब-डंड बांची जाती न कि डोर । 


ख--चार कंदे बने हैं | कंढ से कंदा शब्द बना | ये कंदे चार 
दिशाओं में हैं| कंड -ताल | चार ताल चार दिशाओं में हैं । 


ग--तड ८ काटन का हथियार। चित्र में सिर्फ धातु का हिस्सा 
बना है | मूठ नहीं बनी हैं | तड से हिंदी शब्द तलवार बना व 
फारसी शब्द तराश बना | किसी मनुष्य-संघ से जब कुछ लोग 
कट जाते हैं याने मतभेद के कारण अलग हो जाते हैं तब दो तड 
 याने दो दल बन जाते हैं। तडना -- कटना काटना । जैसे अंग्रेजी 
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( ११४७ ) 


में स्‍ताइस किया हुआ हिस्सा सलाइस कहलाता है उसी तरह हिंदी 


व मराठी में तड क्रिया हुआ हिस्सा याने कटा हुआ हिस्सा तह 
कहलाता है | हिंदी में तडकाना शब्द भी हैं | 


चड >तल- फर्श | तल शब्द तड ही से बना है । मराठी में 
तड- तल्न अभी भी है। . 


भ् 


घ--चित्र में बर (बरइया > वास्प) बना है | बरना - जलना 
#बने | जली हुई या पक्की हुई । 


प--चित्र में बिच्छू बना है। बिंट ८ बिच्छू | बिंट से मराठी 
विं * पक ह | ही 
चूव हिंदी बिच्छू शब्द बने | बिंट5इंट । इससे मराठी बिंट 


_ब हिंदी इंट शब्द बने | 


फ--चित्र पट्टर का है| पद्ुर-पच्चर । हिंदी में पटर का. 
पच्चर हो गया है | यह लकड़ी का होवा है ब जोड़े के काम में 
आता है | पांच हजार साल पहिले यह शब्द सिफे पट था । पर दो 
हजार साल पहिले की भाषा में र अक्षर बढ़ गया है व ट्र का ञ. 


हो गया है| 


न--चित्र अंड का है | वही अंड है जो वाचन नं० १०, १३ 
ओर ३० में आया है । पटुर-)-अंड - पट्रंड- पटा हुआ है | 
पद्चरंड भी बांचा जा सकता है। क्‍योंकि हिंदी में पद्ची शब्द भी 
हैं | अंड के आकार के बावत देखो वाचन नं० ३१ | 

इस लेख का प्रसंग व उसकी विगत मालूम हो जाने पर बह 
देखते ही पांच मिनिटों के अन्दर बांच लिया जाना चाहिये था । 
पर मालूम नहीं पेंतालीस साल तक क्‍यों न बांचा ज्ञा सका ? 

.. जिस सीज्ञ का यह लेख बांचा गया है उसमें ब्राह्मी लिपि में 


. भी कुछ लिखा है ।ब्राह्मी के अक्षर बांच लिये गये हैं. पर कहा 
जाता हैं कि उनका झथ समभ में नहीं आता है । मेरा ब्राह्मी से 











( ११४ ) 


कोई सरोकार नहीं है पर जो कुछ उस लिपि में लिखा गया है 
उसका ऊपर बांचे हुये लेख से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिये उसका 
अथ बता देना ही उचित समभता हूं | पेंतालीस साल जाने दीजिये 
अब एक मिनिट में समझ लीजिये | 


३२ (ब) 


0.५ ++क॑ 


वाचन-- विसालिआनु संजानक | 
अथे-- बशाली का स्थापन (लेश्राउट ) | 
मो० लि० में जो लिखा है उसका यह शीष॑क है। 


विसालिआ वेशाली का बुन्देलखंडी रूप है | जैसे नदी का 
नदिआ घ देवरी का देवरिभा । नु बिमक्ति गुजराती है। पर इसमें 
आश्वय की कोई बात नहीं है । अगर बुन्देलखंडी १०-१२ जार 
साल पुरानी हे तो गुजराती २ हजार साल पुरानी हो सकती है । 
वेशाली का विशाल वेभब सुनके गुजरती लोगों को अपने देस से 
वहां तक का फासला तय कर लेना तब भी कुछ कठिन न था। दो 
सकता है कि ऐसी सीलें बनाने में कोई निषुण गुजराती बेशाली में 
पहुंच गये हों या वहां पर अन्य व्यापार करने बाले किसी गुजराती 
ने अपने देस को भेंट देने के लिये यह सील बनवाई हो | 








हम 
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| जे जानक + स्थापन । संज्ञ +' आनक ( नपुंसक लिंग )। 
5 बंधना | बुन्देलखंडी संड-सचना करना का संस्कृत संज 
ही गया है | महाकवि हर्ष ने नैषधीय चरितम्‌ लिख के सिद्ध कर 
द्या है कि व्याकरण के अनुसार कई ऐसे शब्द बनाए जा सकते 
हैं। जिनका पहिले कभी प्रयोग नहीं हुआ है | ईस्वी धदी के शुरू 
होने के आसपास आनक और कन्‌ अत्यय लगाकर कई संस्कृत शब्द 
बने थे। संज्‌ से हिन्दी शब्द संजोना बना | ह 


इन ने लेखों ० है 2 बुर ७ 
॥॒ द्‌ हक गे संस्कृत है, गुजराती है, मराठी है ब ब॒न्देलखंडी 
है| काफी पूव में गंगा में गंढक नदी गिरने की जगह के आसपास 
का यह भाषा है । मुंडा कहां है ? 


या] 


लि लि एक 

हा के हक व मजा डक गए 
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बची खुची बाते 
१ 


मैंने इस खंड में डीह व डी शब्दों का विवेचन किया है, 
इसलिये इन शब्दों के चित्र यहां दिये देता है । मकान डीह । 
ड4-ई-डी | जिन लेखों में ये चित्र आये हैं वे योग्य ठिकान पर 
आगे कभी बांचे जावेंगे। क्‍ क्‍ 


८२३. +सअनमअकन २5७ >रर22+ 5 श ७७४४७७७ ६७. नि हे 


डीहू दी 


हर 








श्‌ 
पत्ना १२. रंग 


तुलसी ऋत रामायण में श्रीरंग शब्द आया है और यह शब्द 
संस्कृत का समझा जा चुका है। पर श्रीरंग का अर्थ क्‍या होता है 
जिन शब्दों के शुरू में श्री अनिवाय रूप से है ऐसे शब्द श्रीरंग के 
अलाबा संस्कृत में अनेक हैं व उनका अर्थ सरलता से समझ में 
आ जाता है जैसे श्रीकांत श्रीनन्दत । रंग का अर्थ रंगमंच रण-मूमि जे 
या खेल है । इसलिये श्रीरंग का अर्थ लद्मी या सौंदय का रंगमंच रा 
रंणभूमि या खेज्न हो सकता है ! बुन्देलखंडी को नाइछ समझने 
वाले विद्वान यह कहते हैं कि ड्रे विडियन भाषा से यह शब्द संस्कृत 





















( शश्द्ध ) 


में गया पर उत्तर हिंद में पेजरज्ञ का बचञ्र जोर है. व रंगलाल और 
रंगीलाल कई आदमियों के नाम हैं । रंगपुर सौराष्ट्र में है ष्‌ 
आसाम में भी है| 
पन्ना १६, देव 
हिंद में आनेवाले आयों ने देव शब्द अच्छे श्रथे से जल्द 
नदण कर लिया था पर बे उसे शिव के अथ में प्रयोग नहीं करते 


का जोर भारबि के समय तक काफी रहा आया । बाद में उत्तकी 
पोल खोली जाये लगी । 
पन्ना २६, म्रांगें 
बुन्देलखंडी में भी मांगें 4 मागूं शब्द हैं। पर मराठी में माँ 
शब्द ने अधिक जोर पकड़ा | उससे मागसरों व माघार शब्द बने | 
पन्ना ३७ खंड 
खंड > कंधा से मराठी शब्द खांदा बना | 
द पन्ना २८, छात्रगंड 
हिंदी राष्ट्रभाषा कोश में दात्रगंड का अर्थ तीच्ण बुद्धिवाला 
विद्यार्थी दिया है । पर शर्माजी ब भाजी के संस्क्रत शब्दार्थ 
कोस्तुभ में इसका अर्थ भदेबुद्धि शिष्य दिया है-यात्े वह विद्यार्थी 
जिसे श्लोक का पहिला या भर याद हो | हिंदी! कोश का अर्थ 
सही है | गंड का अर्थ खराब करने की ग्रवृत्ति से संस्कृत में उल्नटा 
अर्थ कर दिया गया है । ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कविता का 
पहिला चरण भी याद रख सकते हैं ? 


ना ३१, फंड 


अुन्देलखंडी में एक शब्द फांगरें है इसका अथ है फंदे में | यह 
शब्द फंड से बना है | 8 का ग हो गया | कि 





( ११६ ) 
पत्ना ३२, बंड 





बंड-- वंदना करना से अंग्रे जी क्रिया शब्द बेंड -- कुकना बना | 
पन्‍ना ३५. सिगरी 


जैसे पड़दा शब्द का परदा हो गया है बसे ही सिगड़ी का 
सिगरी हो गया है | अगर सिगड़ी या सिगरी शब्द हिंदी शब्द 
कीषों में न सिले तो सिगड़ी शब्द रेलवे की समय सारणी में 
मिल जायगा | 


पन्‍ना ४१, गनी 


डन शब्द असल में शणु था |डण का जण हुआ व गण 
भी हुआ | गण से गुण बना व दोनों शब्द संस्कृत में गये । 
सहूलियत से बांचने व खमभने के लिये कई जगह श के स्थान में 
न का प्रयोग कर दिया गया है। 


हिंदी में कंगन शब्द है | यह कणगण था । इसका अर्थ हुआ. 
कणशकण में गन याने धन । कंगन में जो गन है उससे गनी व 
गिनी शब्द बने । | कुंदन शब्द कन + डन है । 


पन्ना ७२. सट्टी 


बुन्देलखंडी में एक शब्द है अंघरसट्ू है । अंग्रेजी में इसका 
अर्थ फल्यूक होता है । हिंदी में उसका अर्थ है अंधे की सट्टी-- 
सफलता । अंधे की चोट | अंधरबटेर । किसी के सटन्ने दीले 
करना याने उसे विषण्ण करना | 











( १२० ) 
पन्ना ३४, आइनाप 


ढोंडियाल् व कौल भी आहड नाम हैं| सिंधी आढनाम बड़वानी 
बंद से बना है । 


पन्ना ७७, आ 


 अंड की लक्कीर आ की लकीर से बड़ी होती है व डंड की 
लकौर अंड की लकीर से बढ़ी होती है । पर लकीरों की लम्बाई 


पत्ता &७, होंड 


डॉंडी >टोंटी हिंदी राष्ट्रभाषा कोश में मिलेगा व्‌ डोंडा -- 
पृफान श्री रामनारायनलाल के शब्दकोष में मिलेगा | द 


रे 


लिपि के चित्र जैसे कुछ मुझे बनाते बने बना दिये हैं। फोटो- 
ग्राफिक चित्र देता भेरे तये कई प्रकार से असस्भव ही था | 


जयीहिन्द 


अंड बंड खंड २ 


श्रापने कई प्रकार का जादू देखा होगा पर मो० लि० का 
असली जादू अभी देखना बाकी रह गया है। वह खंड २ में ही 
मिलेगा । 


कुछ बातें आप छुटपन से पढ़ते सुनते आये हैं पर ठीक नहीं 
समझ पाये | खंड २ में ही वे बातें ठीक समभने को मिलेंगी । 


हां, में पुरानी दुनियां की बात कर रहा हूँ । पर नई दुनियां 
चन्द्र या मंगज्ञ को जाने के लिये अभी कुछ देर है तब तक पुगनी 
दुनियां देख लीजिये | फिर नई दुनियां में मिलेगा ही क्या ? कुछ 
तई रासायनिक गठनें। पुरानी दुनियां में आपको कला का 
चमत्कार मिलेगा | 


यह खंड अभी छपा नहीं है। छपने पर कीमत ७) 


हिन्द रलथापक-क५न्‍>पपञन-नपानप-. 


